हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटिड 
सस्ते मूल्य पर हिन्दी में उत्कृट,मौलिक़ 
अर अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित 
करने वाली सर्वप्रथम भारतीय संस्था है 


दीवानं-२-गालिब' 








न ट, 
३० ६७०७० ४०277 
नाउश्या. ३२०; 


है क्‍ 


लिपिटिदड 
ग्राडवेट लि 
पांकेट ज॒क्‍्स ग्र 

पलिच्द पा 


प्रथम संस्क्रय : मार्च, १६५६ 


प्रकाशक : हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लिमिटिड 
सूल्य : एक रुपया | जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली 
मुद्रक : इण्डिया प्रिट्स, दिल्‍्ली-६ 


दीवाने गालिब 
अँः ् गन खूँ- डा 


नक़्श' फरियादी हे क्रितकी शोखी-ए तहरीर का 
कायूजी है पेरहन' -- हर पैकरे - तस्वीर का 
कावे - काबे - सत्तजानीहा - ए- तन्‍्हाई', न पूछ 
सुबह करना शाम का लाना है जू-ए-शीर' का 
जज़्वए - वेइछ्तियारे - शौक देखा. चाहिये 
सीनए - शमशीर' से वाहर है दम शमशीर का 
आगही' - दामे - शुवीदव जिस कदर चाहे विछाये 
मुदआ अन्का। है -- अपने आलमे तकरीर का 
वक्‍त कि हूं ग्रालिका' अतीरी" में भी आतिश - जेर - पा" 
मृए - आतिश - दीद/" है हल्का मेरी जंजीर का 


8६४ अं 2 शः 


जुज" कृुस और कोई न आया वरूए - कार" 
सहरा, गयर॒. वतब्विए - चश्मे - हुसयूद/ था 


१. चिह्, २. लिखावट की विशेषता, ३. पहनावा, ४- चित्र का भाकार, 
५. विरद-वेदना, ६- दूध की नदी, ७. उन्माद, मावना की तीजता, ८. स्‍्यान 
8. समझे, १०- श्रवण का जाल, ११. उद्देश्य, १२. दुर्लभ, १३. कैद 
१४. पाँव के तलवे, १५. जला छुआ वाल, १६. सिवाय, १७. सामने; काम 
के लिए, १८. ईर््योलुओं की भाँख की तंगी । 


प्र 


आशुक्रतगी! ने नक्शे - सुबेदाँ किया दुरुस्त 
ज़ाहिर हुआ कि दाय का सरमाया दूदों था 
था खछ्ाव में त्याल को तुकते मुआमला 
जब आंख खुल गई न जिया था न सूद था 
लेता हूँ मकतवे - ग्रमें - दिल" में सवक हनोज' 
लेकिन यही कि रफ़्त' गया, और वृद” था 
ढांपा कफून ने. दागे अयूवे - वरहनगी' 
में, वरना हर लिवास में नंगे - बुचद' था 
तेंशे वसैरे मर न सका कोहकन आअतलद? 
सर - गश्तए”" - खुमारे - रुछमो - कृबृद" . था 


मई . अं औ... अः गैः 


न 


कहते हो, न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया 
दिल कहां कि गुम कीजे? हमने मुद्रआ पाया 
इश्क से तवीशत्रत ने जीस्त”" का मजा पाया 
दे की दवा पाई, दद॑ वे - दवा पाया 
दोस्तदारे - दुश्मन" है / एतमादे - दिल माह्यूम 
आह वेत्रसर देखी, नाला" ना - रसा प्राय 
सादगी" व पुरकारी,“ वेखूदी" व हुशियारी 
हुस्त को तयाफुलोँं में जुरअत - आजमा पाया 


१. परेशानी, २. दिल के दास का चिह्ृ, ३- घुआं, ४- हानि, च्ति, 
५. दिल के ग़म का मदरसा, ६. अमी, ७. नग्नता के दोप, ८. भ्रस्तित्व 
का कलंक, ६- शीरीं का प्रेमी फरदाद, १०, वँधा हुआ, ११- रीति-रिवाज, 
३२, बिन्दगी, १३- दुश्मन का दोस्त, १४ मन का विश्वास, १५. रुदन, 
/१६८ न पहुँचने वाला, १७. सरलता, १८. चालाकी, १६. मस्ती, २०- उदा- 
: सीनता । ह 
धर 


शौक हर रंग री! सरो सामां निकला 
कस तस्त्री के पर्दे में भी उरियाँ निकला 
जुक्म ने दाद न दी तंगिए दिल की या रब 
तीर भी सीनए - विस्मिल' से पर - अफूर्शा निकला 
वृए - गुल,' नालाए - दिल, दूदें - चितागे - महफिल! 
जो तिरी वज़्म से निकला सो परीशां निकला 
है. नौ - आमोजे - फूना हिम्मते - हुखार - पसन्द 
सख्त मुश्किल है कि यह काम भी आता निकला 
दिल में फिर गिरियिं” ने इक शोर उठाया गगालिव? 
आह ! जो कृतरा न निकला था, सो तूझां निकला 


औँ ऑँ+ अं औ- (03 


घमकी में मर गया, जो न वाबे-नवर्द/ था 
इसके. नवर्द॑ पेशा तलंबगार मर्द था. 
था जिन्दगी में मर्गश का खटका लगा हुआ 
उड़ने से पेशतर भी मिरा रंग जुद॑ था 
तालीफृ" नुरख़ा-हाए-वर्फा कर रहा मी में 
मजमुअए - ख्याल". अभी फर्द - फरद.. था 
दिल वा जिगर, क्रि साहिले दरियाए लू है शव 
इस रहगुजर॒ में जल्‍्वए - गुल, आगे गे था 





१. प्रतिहन्दी, २० नग्न, ३- घायल का वक्ष) ४- फफइता, पन फूल 
की सुगनन्‍्ध, ६- दिल की आह, ७. महफिल के चिराग का धुआँ, ८ नीसि- 
खिया, ६. कठिनाई का इच्छुकः साइसी, १०- रुदन, ११ अजेय, १२- खत्यु, 
१४३. रचना, १४ वफा का पुतला, रै४- विचार-संक्लन, १६५ विखरा 
हुआ | ] 


च्् 


जाती हे कोई? कशमकश अचअनन्‍्दोहे - इश्क की। 
दिल भी अगर गया, तो वही दिल का दर्द था 
अहवाबव' चारा - साजिए - वहशत' व कर सके 
जिन्दा में भी सयाल, वयावां- नवर्दी था 
यह लाशे वेकफून जअिसदे” खत्ता-जां की है 
हक मगृफिरित' करे अजब आजाद मर्द था। 


न ऑन आओ डा ] 


दहर' में नक््शे-व्फा वजहे तसलल्‍ली न हुआ 
हे यह वो लफ़्ज कि शमिन्दए - मानी न हुआ 
सब्जए - ख़त" से तिरा काकुले - सरकर्शा न दवा 
यह जमुरूद” भी हरीफ्रे” दसें -अफूईी न हुआ 
मेंने चाहा था कि ब्च्दोहे -वर्फ़ा" से छूटू 
वो सितमयर मिरे मरने ये भी राजी ने हुआ 
दिल गुजरगाहे खयाले मश्रोी सायर ही सही 
गर नफूस जादए" सरे मंजिले-तकृवा न हुआ 
हूं तिरे बादा न करने में भी राजी कि कमी 
योश” मिन्‍्नत-कशे” गुलवांगे - तसलल्‍ली”" न हुआ 
किससे महरूमिए - किस्मत" की शिकायत कीजे ? 
हमने चाहा था कि मर जाये, सो वो भी न हुआ 


१. प्रेम के विषाद की वेदना २. मित्र, ३. उन्माद का उपचार, ४- जंगल 
में घूमना ५. मुक्ति ६. जमाना, ७. सार्थक, 5. चेहरे के वाल; दाढ़ी; 
उढ़ता हुआ, ६8. शोख ज्ल्फ, १०. लाल हीरा, ११- विरोधी, १२. सांप, 
१३. वफा का गम, १४- सांस, १५- मार्ग, १६. परलोक की मंज्ित, १७. कान, 
२८. कृतव, १६. सान्त्रना की मधुर ध्वनि, २०. भाग्यहदीन । 

& 


मर गया सदसए! यक्त जुम्बिशों' लब॒ से “गालिवः 
नातवानी' से हरी दग्रे-ईसा' न हुआ 


३ 
जा ऑन जज जु और 


सताइश-गर' है जाहिदों इस कृदर, जिस वाग्रे-रिजवां का 
वो इक गुलदस्ता है हम वेखुदों' के ताके-नि्ियाँ" का 
व्यां क्या कीजिये वेदादे-काक्शि-हाए-सिजयां' का 
कि हर यक कृतरए-खूं दाना है तस्वीहें मरजां/ का 
न आई सतवते-कातिल” भी माना मेरे नालों को 
लिया दांतों में जो तिनका, हुआ रेशा-नयस्ताँ” का 
दिखाऊंगा तमाशा, दी अगर फुर्सत जमाने ने 
मिरा हर दाय्रेदिंल, इक तुख्म हे सर्वे-किरायां" का 
किया आइनाख़ाने/ का वो नक्शा तेरे जलवे ने 
करे जो परतवे - खुर्शीदे - आलम,” शवनमिस्तां कां 
मिरी तामीर में मुज्मिर हे इक छरत खराबी की 
हयूला'' वर्के-सिस्‍मन' का है, खूने गम दहकां का 
उ्या है घर में हर त्रू" सब्जा, वीरानी, तमाशा कर 
मदार अब खोंदने पर घास के है मेरे दरवां का 


१. श्राधात, २. हरकत, ३- दुर्बलता, ४. ग्तिदन्द्दी, ५ ईसा के मन्त्र, 
६. प्रशंसक, ७. भक्त, ८. खर्ग, &. मस्ती, १०. विस्वृति का ताक, 
११- पलकों के चुमने की पीढ़ा, १२. मू गे की माला, १३- हत्यारे का आतंक 
१४. जंगल का रेशा, १५- चिरायों का सरूर; वहुत उज्ज्वल, १६. शीर्शों का 
घर, १७, दुनिया के सूरज का प्रतिविम्ध १८. जहाँ झोस पड़ती हो, 
१६. निर्माण, २०. निहित, २१- मौतिक तत्त, २९- खलिहान पर गिरने वाली 
विजली, २३- और+ तरफ़ । 

। है 


खमोशी में निहाँ. छुगश्ता' लाखों आरजूएँ हैं 
विरगे-मर्दी! हू. मैं. वेजुवां गोरेयरीवाँ का 

हनूज इक परतवे - नक्शे - सयाले - चार वाक़ी हैं 
दिले अफसर्दा गोवा हुजरा' है यूसुफ के जिन्दा का 
कक्‍्गल में गेर की आप आज स्ोए हैं कहीं, वरना 
सबब क्या / ख्ाव में आकर तवस्थुम-हाए पिन्हां! का 
नहीं मालूम किस किसका लद्ठ पानी हुआ होया । 
कृयामत है सरश्क-आह्ुदा होना तेरी मिजुयाँ का 
नजर में है हमारी जादए -राहे - फूना” यरालिव?! 
कि यह शीराजा" है, आलग के अजजाए - परीशां का 
हुँ अँ« हम] हुँ ड- 

न होगा यक वयावां" मान्दगी' से जीकू कम मेरा 
हवावे - मौजए - रफ्तार" है नक़्शें - कदम सेरा 
मुहच्बत थी चमन से लेकिन अब यह वेदिसायी है 


8... 


कि गोजेयूए-गुल” से नाक में आता है दस गेरा 


| अं औँ गन जुँ- 


सराण्' रहने - इश्को” नागुजीरे - उल्कतें - हस्ती 
इवादतों' वर्क) की करता हैं और अफसोस साहिल' का 


१- निहित, २. खून दी हुई, 2. चुमा हुआ चिरास, ४. रारीव की कम, 
५. प्रेमी -के विचार-चिन्द का प्रतिवि्व ६. कोठरी, ७. श्रौसुओं में भीगी, 
-. पलक, ६. अत छा मार्गे, २०. संग्रद ११. विखरे हुए तत्व, १२. जंगल, 
१३. थकन, १४. गतिमान तरंग पर दना दुदबुद, १५. पद-चिह्य, १६- फूल की 
चगन्ध की लहर, १७. सिर से पाँच तक, १८. प्रेम-परोहर, १६. अवश्यन्मावी 
जीवन-अंम, २०. पूजा, २१. विजली, २२. ग्राप्ति 


कु 


/ ख़बारे - तश्नाकार्मी भी 
में खमियाजा' हूं साहिल का 


चल 


वकदरे - जुफू' हैं, साकी 
जो तू दरियाए-य' हे, तो 


अः रॉ जः ः खः 


मेहरर्मा नहीं है तृ ही नवाहाए - राजु' का 
यां वरना जो हिजावो हे-पर्दा है साज का 

शिकस्ता' छुबहे वहारे नजारा हे 
यह वक़्त है शगुफ़्तने - गुलहाए - नाज' का 
तू. और द्ृए्ट - गुर” नजर हाए तेज तेज 
में और दुख तिरी मिज़ाह्मए - दराज' का 
स्का है जुछ्तें आह में मेरा, व्यरना में 
वामा" हूं. एक ही नफ़से - जां - नयुदाजु" का 
हैँ व्त कि जोशे वादा तें ग्रीशे उछल रहे 
हर गोशए - विस्ात" हे, तर शीशा वाज का 
काविश' का दिल करे है तकाजा कि है हनोज 
नाखून पे कृर्ब, उस गिरहे-नीम -वाजृ” का 
ताराजे - काविशे - गमे - हिजरां हुआ असद? 
सीना, कि था दफीना युहर हाए - राज” का 


१. सामरय्य के शअनुप्तार, २. प्यास का खुमार, ३. शराब की नदी, 
४. अंगड़ाई; परियाम । ५. जानने वाला, ६- मेद भरी आवाजें, ७. पद, ८. उड़ा 
जुआ रंग, ४. रकीव की ओर, 2०. लम्बी पलकों, ११- लाभ, १२- थास, 
23. प्रतिदन्द्री धातक सांस, १४. संसारै का कोना, १५- कुरेद, १६. श्रध खुली 
गॉठ, १७. विरद्द की पोड़ा से वाद, १८. रहस्य के धीरे । हु 


9२ 
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्ः नै हि हि है 
बज़्मे शाहनशाह में अशआर का दफ्तर खुला 
रखियो यार ! यह दरे - गब्जीनए - योहर' खुला 
शव हुई फ़िर अंजुमे - रण्शिन्दा' का सब्जर छुला 
इस तकल्लुफ से कि योगा चुतकदें का दर खुला 
गरचे हूं दीवाना, पर क्यों दोस्त का खां फरेक्‍ 
आस्ती में दश्ना' पफिन्हां)' हाथ में नश्तर खुला 
गो न समर्|क उसकी वातें, गो व पारऊं उसका भेंदृ 
पर॒ यह क्या कम है कि मुझते वो परी - पकर खुला 
है खयाले हुस्न में हुसे - अमल का सा खयाल 
छुल्द' का इक दर है, मेरी गोर के अन्दर खुला 
मंह न खुलने पर है वों आलम कि देखा ही नहीं 
जल्फ से वढ़कर नकाव उत्त शोख़ के मंद पर खुला 
दर पे रहने को कहा और कहके क्रेसा फिर गया 
जिसने शअर्से में मिरा लिपएः हुआ विस्तर खुला 
क्यों अंधेरी है शवेन्‍-गम" ? है वलाओं" का नुजूल" 
आज उघर ही को रहेगा . दीदए - अख्तर" खुला 
क्या रहूँ गरवत में खुश ? जब हो हवादिस" का यह हाल 
नामा लाता है वतव से नासावर अकसर खुला 
उसकी उसम्मत" में हूं में, मेरे रहें क्‍यों काम बन्द 
वास्ते जिस शैे के गालिव? गुम्बदे - वे - दर” खुला 


१. हीरों के कोप का द्वार, २. रात, ३. चमकता हुआ तारा, ४. दृश्य, 
५. चाकू, ६. छिपा हुआ, ७. परी जैसे शरीर वाला, सुन्दर, ८५. खर्ग, ९. कम, 
२०. विषादमय रात, ११. विपत्तियों, १९. अवत्तरण, १३. सितारे की आँख, 
१४. दुधेटनाएँ, १५. संदेश-वाहक, १६- अनुयायी बगे, १७. आकाश । 


दे 


जन जन जन ह आन 


स्व, कि वकेंसोज़े-दिल'! से, जुहरए-अत्रों आय था 
शोलए - जब्यालां हर इक हल्क-गिरदाव था 
वां, करम को उत्रे -वालिश', था अनायीरे - सताम 
यिरिया से यां पस्वए -वालियाँ कम्े- सेलाबइ” था 
चां, खुद -आराई” को था गोती फ्टिने का खयाल 
यां, हुत्रमें - अश्का में तारे -निगह”! नायाब था 
जल्वए - गुल” ने किया था वां किशयां आवेज" 


याँ, रवाँ” गिज़यानें - चश्मेतर से खूनेनाव” था 


यां, त्तरें-पुर-झोर, वेख्लावीं से था दीवार - जू 
चां, वो फढक्के - नाज' गमहवे- वालिशे कम - छग्व था 
था नफ्तस करता था रौशन शम्प - वह़मे - वेजुदी* 
जलवए - गुल वां विताते - सोहवते - अहवाव था. 
फर्श से ता अशन वां तूफों था मीजे-रंग “का 
यां जुर्गमीं से आस्मां वक्त सोहतन का वाव” था 
नायहां! इस संग से खुूंनावा टपकाने लगा 
दिल कि जूक - काक्शि - नाबुन' से लक्ष्ज़तन्याव था 


१. दिल जलाने वाली विजली, २. बादल का पिता, ३. पानी, ४- घूमती 
हुई ज्वाला, ५. जल-मंवर, ६. वक्िये का वह्यना, ७. गति की लगाम थाने हुए, 
हू. रदन &- तकिए की रु, १०. बाड़ की आग, १२. आत्म-सज्जा, २२. अश्रु- 
उमृह, १३- दृष्टि का चूत नियाह, १४- अलस्ध, १५- फूरों की छट्य, १६० नदी 
का पार्नी, ६७. वह रहा, ४८. भीयी हुई आँख की पतके, २१६- सुर्ख खून, 
२०. उम्मच सिर, २१. नींद न आना, २२. दखार दूँ ढ़ना, २३ कोमल सिर, 
श२४- मलनली तकिये पर सोया डुआ, २५- मर्स्ती की समा की शमा, २६- एकत्र 
मित्रों का विछदावन, २७. आकाश, २८. रंय की लइ॒र, २६- जलवा, 
३०. कार्य, ३१- सइसा, ३९- खून के आँद्‌ , ३३- नाखून की कुरेद का मना, 
ड्४- आनन्दित । 

द्ड 


हु- शैँ- मन ड- रन 
नालए - दिल' में शव, अन्‍्दाजे - असर चायाव था 
था पिफन्‍दे। कज़्मे - वस्‍ले -ग्‌र', गो वेताब था। 
मकदमे - सेलाव' से दिल क्या निशात - आहेग' है ! 
खानए - आशिक मगर साजे - सदाए - आव था 
नाजिशे - अय्यामे - खाकिस्तर - नशीनीं, क्या कह / 
पहलुए - भन्देशा',. वक़्फे - विस्तरे - संजाबव” था 
न की, अपने जुनने - ना -रसा ने, कनायां 
जरा जरां रूकशे - खुर्शीदे - आलम - वाब” था 
आज क्यों परवा नहीं अपने असीरों” की तुझे 
कल तलक तेशा भी दिल मेहरोवफ़ा" का वाव" था 
याद कर वो दिन, कि हर इक हल्का तेरे दाम का 
इन्तेज़ारे - सेद" में इक दीदए - वेख़ाब” था 
मैंने रोका रात ग्रालिउः को वयरना देखते 
उसके सेले - गिरिया से गरदू” कफ्ने - सेलाव” था 


दम रू हुँ मन ख 


एक एक कृतरे का मुझे देना पढ़ा हिसाव 
खने जियर, वर्दाश्रते - मिजयाने - यारा था 


१. दिल की आइ, २. एक पौधे का छोटा-सा काला दाना जो आग में 
गिर कर न्ावाज़ देता है, ३. प्रतिदन्दी की मिलन-सभा, ४. वाढ़ का स्वायत, 
५. आनन्दित, ६. प्रेमी का घर, ७. पानी के बाजे) आवाज़ ८. घरती पर वेठ 
कर विताए दिलों का गब, ६. चिंतन की गोद. १०. मखमल पर विश्राम, 
११- चूरव से ईप्यों करने वाला, १२. केदी, १३. प्रेम, १४- ल्ोत, १५- जाल, 
१६. शिकार, १७. अपलक नेत्र, १८. शँसुओं की वाद, १६: श्रासमान, 
२०. बाड़ की आग, २१. प्रेमी के पलकों की घरोहर । 


नगर 


अब में हूं और मातमें - यक - शहरे - आरजू' 
तोड़ा जो बूने आईना तिमसाल - दारों. था: 
गलियों में मेरी नाश' को खींचे फ़िरों कि में. 
जां - दादए - हवाए - सरे - रह - गुजर -. था 
मौजे - सराबे - दर्ते - वफ़ा' का न पूछ हाल 
हर जुर्रा मिस्‍्ले - जौहरे - तेगे - आवदार' था 
कम जानते थे हम भी यूमरे इश्क को पर अब 
देखा तो कम हुए -पे गुमें - रोजयारं था 


््‌ः मं मु है. 


वस कि हुशवार है हर काम का आता होना 
आदमी को भी .मयस्तर नहीं इच्सां होना 
गिरिया चाहे है. ख़रावी गिरे काशार्ना की: 
दरो. दीवार से टपके . हे व्यावां होना 
वाए .. दीवानगिए. - शौक कि हरदम मुझको 
आप जाना उधर और जाप ही- हैरां होना 
जलवा अजु- वस” कि तकूजाए - निगह करता है 
जीहरे - आईना" भी चाहे हे मिजगां होना 
इशरते-कत्ल - गहे - भरहले - तमन्ना भगत इक 
ईदे - नज़्जया है शमशीर का उर्ता" होना: 





१. अमिलापाओं रूपी नगर का शोक, २. प्रतिविम्ब उतारने वाला, 

ड. शव, ४ मार्ग की वायु से जीवित, ४- वफ़ा के जंगल की मरीचिका+ 

६. तलवार के पानी के सइश चमकदार, ७. जीविका का गूम, ८- रुदन, 

8. घर, १०. अवश्य, ११० आईने का पानी, १२- चाहने वालों के हत्या-स्थान 

का ऐश्वर्य, १३० म्यान से वाहर, नंगा । * 
१६. 


ले गये खाक में हम दाये - तमन्‍नाए - निशात' 
तू हो और आप वसद - रंगा गुलिस्तां होना 
इ्रते - पारए - विल,' जछ़मे - तमन्‍नाों.. खाना 
लज़्जुते - रेशें - जिगर,'  गु्के - नमकर्दा.. होना 
की मिरे कृत्ल के वाद उसने जफ़ा से तोौवा 
हाय. उत्त जूँद - पशेगमाँ का पशोमां होना 
हैफ उस चार गिरह कपड़े की किस्मत गालिव! 
जितकी किस्मत में हो आशिक का गरेवां होना 


औ न ध्त औ हज 


दोस्त गमख्वारी में मेरी सई फरमायेंगे. क्या ? 
जख्म के भरने तलक नाखुन व वढ़ आयेंगे क्या ? 
वे - नियाजी” हद से गुजरी, बन्‍्दा-परवर कर तलक 
हम कहेंगे हाले दिल, श्रौर आप फरमायेंगे, “क्या ??? 
हजरते नासह गर आयें, दीवतओओ दिल फर्श राह 
कोई मुककोी यह तो समकादों कि समकायेंगे क्या? 
आज वां तेयो- कफून वॉघे हुए जाता हूं में 
उञ्र मेरे कृत्ल करने में वो अब लायेंगे कया ? 
गर किया नासह ने हमको कद, अच्छा ! यूं सही 
यह जुनूने इश्क के अन्दाज़ छुट जायेंगे कया ? 
खाना - ज़ादे - जुल्फू हैं, जुंजीर से भायेंगे क्‍यों ? 
हैं गिर्तारे वफ़ा जिन्दा! से पवरायेंगे क्‍या ? 
.._ ३. उल्लास की श्रमिलापा का दागू, २. सौ रंग, ३. दिल के डकड़ें का 
आनन्द ४. इच्छा का बाव, ५- जियर के धाव का भानन्द; ४६. नमकद्ान में 


डूदना, ७, झीत्र लज्जित होने वाला, ७. अफस्तो्त, £« यतन, १०. उदासीनता, 
रे हक ऐप 
अपेक्षा, ११- जुल्फ का करी, १२. जेल । 


श्छ 


चर 


है अब इस मामूरा में कहते- गुसे - उल्फृतों असद? 
हमने यह माना कि दल्ली में रहें खायेंगे क्या ? 


सै - हि हैं. - 


यह न थी हमारी क्॒स्मत कि विसालेयारों होता 
अगर और जीते रहते यही इच्तेजार होता 


 फिरे वादे पर जिये हम, तो यह जान भूठ जाना 


कि खुशी से मर न जाते अगर एतवार होता ! 
तिरी नाजुकी जाना, कि वंधा था अहद वोदा 
कभी तू न तोड़ सकता, अगर उस्तवार' होता 
कोई मेरे दिल से पूछे, तिरे तौरे - नौमकश को 
यह खलिश*" कहां से होती जो जिगर के पार होता £ 
यह कहां की दोस्ती हे कि वने हैं दोस्त नातेह 
कोई. चारासाजु' . होता, कोई. गुमगुततार” होता 
रगे - संग! से - टपकता वो लह् कि फिर न थमता 
जिसे गम समर्कभ रहें हो यह अगर शरार होता 
गुम अगरचे जां - गुसल' है पै कहां वर्चें कि दिल है 
गमे - इश्कू गर ने होता; गे - रोजगार होता 
कह किससे मैं कि क्‍या है; शवे - गरम" बुरी वला है 
मुझे क्या बुरा था मरना असर एक वार हीता 
हुए मरके हम जो रुसवा, हुए क्यों न गृर्के दरिया 
न कभी जनाजा उठता, ने कहीं मजार होता 

१. नगर, २. प्रेम के गृम का अकाल, ३- मत्र-मिलन, ४. कोमलता, 
५. प्रतिष्ा, ६ इृढ़, ७. आधा चुमा हुआ तीर, 5. चुभना पीढ़ा, ६. उपचारक, 


१०, दमदर्द, ११- पत्थर की नस, १२« शोल; पतंगा, १३- म्रायधातक, 
३४. विपादमयी रात्रि । 


5 प्घ 


उसे कौन देख सकता, कि यगाना' है वह यक्तता' ! 
जो दुई की व भी होती, तो कहीं डेगर होता 
ये मसाइले - तसब्बुफ ! ये तिरा वयाच “गालिव? ! 
तुके हम बली समझते जो में बादाख़्वार हीता 


|, , /, , 
डा जे | रह रॉ 


हृविस की है निशातें - कीं. कीं क्या? 
न हो भरना तो जीने का गया क्या? 


तजाहुल “८ पेशी से मुदआ क्या ः 
कहां वक ऐ  सरापा ८ नाज. क्या कीं १ 


नवाजिश - हएं : बेजा" देखता हर 
शिकायत हीएँ रंगीं. कीं; गिला. क्या! 
निगाहे - वेमहावा' चाहता हर 
तगाफुलहाएं 7 तमकी - अजुमा: क्या 
फ्रोंगे 5 शोलए ख़स'. यक नफूस. है 
हविसि को पासे - नोमूसे वरफ़ा.. क्या ! 
नफुस , मौजे - मुहीते : वेखदी हे 
तग्राफुलहाए : साकी.. कीं गिला. कया 
दिमागे - की : पैराहनी' नहीं 
गूमे - आवारगीहाए सवा" क्या! 
०. अ्रद्धितीय, २- सफ़ीवाद की समस्याएँ, ४- ओऔलिया, ४० शराबी, 


६- काम की खुशी, ७. पूर्व निश्चित अधानता, ०. अ्रमिप्राय, &- नो सिर से 
पैर तक नखों से पूर्ण दो, नखरे का प्रतीक) १०: अनुचित कृपा, ९१: निस्॑कीच, 
१२. सनन्‍्तोप की परीक्षा लेने वाली अपेक्षा, १३- घास की आग की प्रकाश+ 
१४. प्रेम-अतिप्ठा का लिद्दाव, १५- मस्ती के भंवर की तरंग, १६७ वर्सेत की 
वायु । 

१६ 


दिले हर -कृतरा हे साजे « अनल - बहर' 
हम उत्तके हैं हमारा पूछना क्या? 
सहावा क्या है में जामिन इधर देख 
शहांदाने - नियाह!' का खूं - वह्ो क्या? 
छुच / ऐ ग्रारयरे - जिसे - वर्फ़ा सुन ! 
शिकस्ते - शीशए - दिल' की सदा क्या? 
किया... किसने जिगर - दारी! का दावा 
शकेवे - खातिरे - आशिक भला क्या 
यह कातिल, वादए - सं - आजमा' क्यों? 
यह काफ्िर. फितनए - ताकृत - रुका". क्या ! 
वलाए जां! है गालिवाः उसकी हर वात 
इवारत' क्या, इशारता! क्या, अदा क्‍या / 


ले हि आँ- घ जन डॉन ० 


दर खुरे-कहरो-ग॒जुव” जब कोई. हमसा न हुआ 
, फिर युलत क्‍या हे कि हमसा कोई पेदा ने हुआ 
वेन्दगी ये भी वह आजादाओं - खुदवीं” हैं, कि हस 
उल्टे फिर आये दरे कावा अयर वा" न हुआ 
, सबको मकृूवूल है. दावा तिरी यक्ताई" 

रूबरू कोई वृुते-आईन -सीमा” न हुआ 


१. में समुद्र हूं, २. संकोच, ३. निगाह के मारे हुए, ४. जान की कीमत, 
५. प्रेम रूपी घन का लुटरा, ६. दिल के शीशे का ट्ूटना, ७. साइस, ८. प्रमी 
का संतोप, ९. संतोष की परीक्षा लेने. वाला वचन, १०. शक्ति चुराने वाला 
फितना, ११- जान के लिए मुसीवत्त, १२. लिखावट, १३- संकेत, १४- क्रोध 
ओर अत्याचार का पात्र, १५. स्वच्छन्द और अभिमानी, १६- खुला १७. प्रिय, 
स्वीकार, १८. श्रद्धितीयता, १६- सामने, २०, आईने के सदृश चमकने वाला। 


२० 


कम नहीं, नाजिशे - हम - नामिए - चहसे - खूवां' 
तेश वीमार, चुरा क्या है, यर अच्छा न हुआ 
सीने का दायु है वो नाला, कि लब॒ तक न यया 
खाक का ए्लकि' है वो कृतरा, जो दरिया न हुआ 
नाम का मेरे हे वो दुख, कि किसी को न मिला 
काम में मेरे है वो फितना, कि करपा न हुआ 
हर बुने -मूं से दमें-जिक्र न टपके खुंनाव॑ 
हमजा का किस्सा हुआ, इृश्कू का चर्चा न हुआ 
कृतरे में दजला दिखाई न दे ओर छुल्व में कुल 
खेल लड़कों का हुआ, दीदए-वीना' न हुआ 
थी ख़बर ये कि ग्रालिवाः के उड़ेंगे पुरे 
देखने हम भरी यये थे, पे॑ तमाशा न हुआ 


१. , १, ३, +, 
4 अ*ः शा ग्ः ख्हः 


पए्‌ - नज्ज - करम' तोहफा हैँ शर्मे -ना - राई” का 
वलू - गुलतीदए - तद - रंग! दावा पारताई का 
न हो हुसे तमाशा दोस्त रुस्शा बेवफाई का 
चमुहरे - सद - नज़र ॒तावित हैं दावा पारताई" का 
जकाते - हुस्न" दे, ऐ जल्वए - बीनश" कि मेहर - आता" 
चिराये - ख़ानए - दरवेश'' हो, कासा - गदाई का 


१. प्रेमिकाशों की भोंख, २. रून, ३- खुराक, ४- रु की नोक, 
५- सुख खून, ६ अंश, ७. पूर्ण, ८. देखनेवाली औल, ६. इृपाइप्टि के लिए, 
१०, न पहुँच सकने की लख्जा, ११. सौ तरह झून में लियडा हुप्ा, 
१२. पवित्रता, १३. सादर्य का दान, £४- चमकदार, १५० यर्य के सइश, 
१६. भिखारी के घर का चिरागू, १७. मि्षा-पात्र । 


रु 


न मारा जान कर वेजुर्म, कातिल तेरी यर्दन पर 
रहा वानिन्दे खूने वेगुनह हकू आशनाई का 
तमनन्‍नाए - जुबवां' महवे - तिपासे - वे - जुबानी. है 
गिटा जिससे तकाजा, शिकवए - वे - दस्तों - पाई का 
वही इक वात है जो यां नफूस, वां नकहतें-गुल है 
चमन का जलवा वाइस" हे मिरी रंगीं - नवाई' का 
दहाने - हर - बुते - पेगारा' - यू , जुंजीरे - रस्ताई 
अदम तक बेवफा / चर्चा हे तेरी बेवफाई का 
न दे नागे' को इतना तृल ग्रालिक” मुछतसर लिख दे 
कि हसरत - संज”- हूं, अ्जे - पितमहाए - जुदाई का 


जा जन अं गन शँ- 


गर॒न॒ ब्रन्दोहे - शवे - फुकृत” वयां हो जायया 
वे - तकल्लुफ दाये - मह” मुहरे - दहाँ*' हो जायया 
जुहरा" यर ऐसा ही शामे - हिज्र' में होता है अब 
परतवे - मेहताव”" .. सेले - ख़ानुमां/ हो. जायया 
ले तो लू' सोते में उतके पांव का वोसा, मगर 
ऐसी वातों से वो काफक्रिरि बदगुमां हो जायगा 
दिल को हम सर्फे - वफ़ा' समझे थे क्या मातम था 
यानी यह पहले ही नज्ञे -इम्तहाँ"' हो जायया 


१. जवान की तमन्ना, २« मौन की प्रशंसा में लीन, ३. मजबूरी की 
शिक्तायत, ४- फूल की खुशवू, में लीन, ५- कारण, ४६- मधुर ध्वनि, 
७. हर लड़ाकू प्रेमी का मुँह, ८. परलोक, &- खत, १० विरद के दुख, 
११. वियोग की रात्रि की पीड़ा, १२- चाँद का दागृ, १३- मुंह पर मुददर 
१४. पित्ता, १५. विर्‌द की शाम, १६- सूरज का प्रतिविम्ब, १७. घर को वाढ़, 
१८. प्रेम के लिए अर्पित, १६. परीक्षा की भेंट । 


42 


सवके दिल में है जयह तेरी, जो तू राजी हुआ 
मुकपे गोवा इक्त जमाना मेहरवां हो जायया 
यर॒ नियाहे - यम! फ्रमाती रही-नतालीगे - जुच्ता 
शोला क़र्त' में जेसे, खूं रग में विहां हो जायया 
वाय यें मुझको न ले जा, वरना मेरे हाल पर 
हर गुलें तर एक चरमे-सूं - फ़िशाँ हो जावया 
वाए यर गेरा विरा इंसाफ महशरों में ने हो 
अब तलक तो यह तवक़कों' हे कि वां हो जायया 
फायदा क्या? सोच, आल्ि भी दाना है असद? 
दोस्ती नादांँ की है, जी का ज़ियाँ हो जायया 


१ *, ि , 
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दर्द मिन्‍तत - कशे'... दवा न्‌ हुआ 
में ने अच्छा हुआ, चुत न छुआ 
जमा करते हो क्यों रकीतवों की ? 
इक तमाशा हुआ. गिला न हुआ 
हम कहां किस्मत आजमाने जाय॑ ? 
तू. ही जब खंजर-आजुसा न॒ हुआ 
कितने. शीरी हैं ते लव 7 फहक्िः रकीब 
यालियां खाके वे - मज़ा" न हुआ 
है. खबर यम॑ उनके आने की 
आज ही घर में वोर्यिा न हुआ 


१. स्निन्‍्य इष्टि, २. संयम की सीख, ३० पास, ४- उस श्री, रक्त रंजित, 
५. क्यामत; प्रलय, ६. भाध्ा, ७. अनजान, ८. नुकसान, <- आमारी, 
१०. खंबर चलाना, ११. निरानन्द, खिनन्‍ल । 
श्ड्‌ 


क्या को नमरूदा की खुदाई थी? 
वन्‍दर्गी में गिर भला न हुआ 
जान दी, दी हुई उसी की थी 
हक तो यह हे कि हकू अदा न हुआ 
जत्म गर॒ दव गया, लट्ठ न थमा 
काम गर॒ रुक गया रा न हुआ 
रजनी. छहे, कि दिल-सलितानी है ? 
ले के दिल दिलतिताँ खा न हुआ 
कुछ तो पढ़िये. कि लोग . कहते हैं 
“आज ग्ालिवाः ग्रृजल-सरा' न. हुआ” 


हि ः ्ः मै सु 


गिला है शौक को दिल में भी तंगीए-जा का 
गृहर में मह हुआ इजतेराव” दरिया का 
यह जानता हूं, कि तू और पालुख्ते - मक्‍तूवा" 
मगर, तितमजदा हूं, जे -ख़ामा -फूर्ता” का 
“हिनाए- पाए - ज़िज़ां" है वहार अयर है यही 
दवाम कुलफुते -ख़ातिर” है ऐश दुनिया का 
' गे - फिराक में तकीलफे सेरे गुल मत दो 
मुझे दिमाग. नहीं सुन्दाह्मए-वेजा का 


१. एक जालिम बादशाह का नाम, २. पूजा - झारावना, इ- डाकाजूनी, 
४. दिल चुराना, ५- प्रेमिका, 5- राजी, ७. गुजुल सुनाने वाला, ८. स्थानामाव, 
8- मोती १०. निद्धित, ११० विकलता, १२ पत्रोत्तर, १३- लिखने वालाः 
कलम, १४. सिजों के पाँव की मेंहदी, १५० नित्यता, १६- कष्ट का कारण, 
१७, अनुचित मुस्कान | 
र्ड 


हनूज-. महरमिएं - हुसनों. को. तरखसवा हू 
करे है हर बुनेग्र' काम चश्मे - वीना' का 
दिल उत्तको पहले ही, नाज़ेश्रदा से दे बेटे 
हमें दिमाग कहां हुस्त के तकाज़ा का 
न कह कि गिरिया' वमिकृदारे-हसरते - दिल' है 
क्ति लियाह में है जम्मोखर्च दरिया का 
फेल्क को देखके करता हूँ उत्तको याद अतदः 
जफा में उत्तकी हे ब्रन्‍्दाजु कारफ्रसा का 


|... म॑ध जैन है ज्‌ः 


कृतरए - में', बस कि हैरत से नफ़स - परवर८ हुआ 
ज़त्ते - जामे - सं सरासर  रश्शिए - यौहार" हुआ 
एतवारे -इश्कू की. खाना खराबी देखना 
ग़ेर ने की आह, लेकिन वो ख़फ़ा मुक पर हुआ 


ः अः है अः जँः 


जब, व - तकूरीवे - सफूर।/ यार ने महमिल" बांधा 
तपिशे - शौकृ" ने हर करें पे इक दिल वांधा 
अहले - वीनश" ने व - हेख - कदए - शोखिए - नाज'+ 
जोहरे - आईना" क्रो तूतिए - विधश्यिल" बांधा 


२. भी, २. सोंदर्य की जानकारी, ३. रोम-राम. ४. देखने वाली 
आँख, ४. रुदन, ६. दिल के हसरत के अनुपात से, ७. शराब की वृ द,. 
5. संस बढ़ाने वाला, ९. शराबी के प्याले की रेखा, १०. मोती का सत्र, 
११. यात्रा के लिए, १२. ऊट का जुकुजावा, पर्दा, १३. उन्‍्माद की जलन, 
२४. दृष्टि वाले, १५. नखरे की चंचलता को प्रतिविम्दित करने वाला, 
१६. भईने का पानी, १७. घायल पत्ती । 
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यासों - उम्मीद! ने, यक्क अखुदा' मैंदां. मांगा 
इज्जो - हिम्मतीं' ने तिलिस्मे - दिले- साइल'ं.. बांधा 
न॒ वंधे तश्नगिए -जौक' के मज़मूं गरालिवः 
गरचे दिल खोल के दरिया को भ्री साहिल वांधा 


जान जन हा औ- न धो जा 


में और कज़्मे - में' से यों तिश्ना - कामों आऊँ? 
गर मेंने की थी तोवा, साकी को क्या हुआ था 
है एक तीर जिसमें दोनों छिंदे. पढ़े हैं 
वो दिन गये, कि अपना दिल से जियर जुदा था 
दरमान्दगी में गरालिवः कुछ वन पढ़े तो जानूं 
जब॒ रिता वेगिरह था वाखुन गिरह-कुशा' था 


आऔँ६ आऔँ जान हब जन 


चर हमारा जो न रोते भी.तो वीरां" होता 
वहर”, गर॒ वहर न होता, तो बचयावां होता 
तंगिए - दिल का गिला क्या, यह वो -काफिर दिल है 
कि अगर॒ तंग न होता तो फ्रीशां होता 
चाद यक उम्र -क्ा", वार तो देता वारे 
काश, र्क्‍््वां' ही दरे -यार का दरवां होता 


१. निराशा और शआआशा, २. लड़ाई, ३. साहस और विनम्नता, ४- भिखारी 
के दिल का जादू, ५. उन्‍्माद को प्यास, ६- शराबी की महफिल, ७. प्यासा, 
ल्‍्ू. थकन, ४. गॉठ खोलने वाला, १०. वखाद, ११. समुद्र, १२- पवित्र 
आयु, १३. खुदा । 

श्दर्‌ 


वाये - शगुक्रता'. तेरा वित्ताते - निशाते - दिल 
अत्रे - वहार'ं खुबकदाँ. किसके दियाग का 


हि हि है ः शः 


वो गिरी - चौने - जवीं' से ग्मे - पिन्हां', समझा 
राजे - मक्तृवती व वेरसिए - उनवाँ. सबका 
यक अलिफ वेश नहीं सेकले - आईना” हनूज 
चाक करता हूं में, जवसे कि गरेवां समझा 
शरहे - अशवावे - गिरफ़्तारिए - खातिर! .मत पूछ 
इस कृदर तंग हुआ दिल, क्षि में जिन्दां समझा 
वद - गुमानी” ने न चाहा उसे सरणर्ें - खराम' 
रुख पे हर कृतरए - अर्कृ ४. दीदए - हरा" समझा 
इज्जु से अपने यह जाना कि वह वदखु" होगा 
नब्जे - खत". से तप्शि - शोलए - सोजा समझा 
सफूरे - इश्क! में की जोफ” ने राहत - वलवीं" 
हर कृदम साथे को में अपने शविस्ताँ समझा 
था गुरेज़ां/ मजुए-यार से दिल तादमें - मय" 
दफुए - पकाने - कज़ा,'. इस कूद आसा समझा 


१० खिला छुआ वाग, २. दिल की खुशी की विसात, ३. बरसात का 
बादल, ४. मधुशाला; ५- माथे की शिकन, ६. भीतरी गृम, ७. पत्र का रहस्य, 
प. शीर्षक की असंगति, ९. अधिक १०. श्राईने की कलई, ११- गिरफ्तार 
होने के कारणों की व्याख्या, १२. सन्देह, १३. गतिमान, १४- पसीने की 
बूँद, १५- विस्मित नेत्र, १६. अशिष्ट, १७. फूस की नाडी, १८: प्रज्ज्वलित 
भाग की आँच, 2६. प्रमन्यात्रा, २०. दुर्बलता, २१. विश्राम की इच्छा, 
२२. शवनग्रह, २४३- कितराता, र४- प्रेमी की पलक, २५, मरने तक, 

२६. अृत्यु के तीर से वचाव। 
५ हर 


दिल दिया जान के क्यों. उत्तकों वफादार जिद? 
ग़लती - की कि जो काफ्रि को मुत्तलगां तयसा 


शन न हे जन श्र 


फ़ि. मुझे दींदए 5 तर याद त्रावा 
द्लि जिगर... वशनएँ फरत्याद आया 
दम लिया. था न कृयायत ने हलनूज 
क्ष्रि तिता वक़्ते - सफर याद आया 


सादगी - हाए - तमन्ना यानी 
फि. वो नेैरेंये - नजुराौ याद. आया 
उच्चे - वायान्दगी ऐ हसरते - दिल 


नाला. करता था जियर याद आया 
जिन्दगी यों भी गुदर॒ ही जाती 
क्यों वि. राह गुजर याद आया 
क्‍या ही रजत से लड़ा होगी 
घर॒ तिराा खुल्द'ं में गर॒ याद आया 
तह वो जुरअते - फरियाद कहां 
दिल से तंग आके जियर याद आया 
फि तिरे कूपें को जाता हे. खयाल 
दिले - युम - यश्वा मगर याद. आया 
कोई वीरानी त्ती वीरानी हे! 
दश्त को देखके घर॒ याद आया 


१. भींगी हुई आँख, २. प्यासा ३. दृष्टि का सोंदर्य, ४. धकन का 
वहाना, ५. खर्ग के वाग का माली; खुदा, ६. खगे, ७. खोया हुआ दिल, 
5, जंगल (६ 


र्€ 


मैंने सजनूं पे लड़कपन में असद? 
संग! उठाया था कि सर याद आया 


जन आन जन हब मन 


हुई ताखीर,, तो कुछ वाइसे ताखीर भी था 
आप आते थे, मगर कोई अनांगीरोँ भी था 
तुमते वेजा है मुझे अपनी तवाही का गिला 
इसमें कुछ शायवए - ख़ूबिए - तकदीर भी था 
तू मुझे भूल गया हो तो पता वहला दूँ 
कभी. फ़ितराक'. में तेरे कोई नख़चीर भी था 
कैद में थी तिरे वहशी को वही जूल्फू की याद 
हां कुछ इक रंजे गरांवारिए - जुंजीरीं भी था 
विजली इक कौन्द गईं आंखों के आगे तो क्या 
बात करते कि में जब तशनए - तकूरीर' भी था 
यूसुफ उसको कह, और कुछ न कहे सर हुई 
गर विगड़ वेंठे तो मैं लायक -ताजुरि भी था 
देखकर गैर को हो क्यों न कलेजा. ठण्डा 
नाला करता था वले, तालिवे - तासीर” भी था 
पेशे में ऐव नहीं रखिये न फरहाद की नाम 
हम ही आशुफ्रता - सरों में वो जवां मीर भी था 
हम ये मरने को खड़े, पत्ता न आया न सही 
आखिर उत्त शोक के वरकश में कोई तीर भी था 





१. पत्थर २. देर. ३- रोकने वाला,.४- सौमाग्य का श्रंश, ५- शिकारी 
का बैला, ६- शिकार, ७. बेड़ी का वोक, 5- भाषण सुनने के लिए उत्सुक: 
8. दण्ड का भागी, १०- असर चाइने वाला, ११- सौदाई । 


डड 09 


पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखें पर चाह 
आदमी कोई हमारा ' दमे तहरीर _ भी _था 
रखती के तुग्हीं उत्ताद नहीं. हो ग्रालिव! 
कहते हैं अगले जमाने में कोई मीरः भी था 


श, १, , *, ९ 
जन २५८ जः जः जन 


लवबे - खुश्क, दरें 7: तश्नगी. मुर्दयाँ. का 
जियारत - कंदा है... दि आजुर्दगाँ का 
ह्मांँ ना - उमीदी हमा - वर्दगुमानी' 
में दिल हूं. फ़वे - पा 7 खुर्दयाँ. का 


/*, *, १, ५ 
अर मु ६ 5 5 


तू दोस्त किसी का भी तितमगर ने हुआ था 
औरों पे है वो जुल्म कि मुझ पर ने डुट था 
छोड़ा महे - नस़शव' की तरह दस्त -कृष्ा ने 
खुर्शीद” हनूज उसके वरावर ने छहत्रा या 
तोफीक!... वत्नन्दाजुए - हिस्मत' है. अजुल' स्ने 
आंखों में है वो केंतरा कि गौहर ने हुआ था 
जब तक कि न देखा था कूदे - यार का आलम 
में मोतकिदें”. फ्ितनए - महशर ने हुआ था 





१. मुद्रा, २« दर्शन-स्थान, ३० परेशान, पीड़ित, ४: पूर्ण, ५- निराशा- 
६. पूर्ण आशंका, ७- ज्रेम का फरेव खाबे हुए, ८ कृत्रिम चन्द्रमा <. म््त्यु 
का हाथ, १०० सरज, ११- सामस्वे- ६२- साइस के अनुरूप) *है- खप्वि का 
आरन्म, १४- मानने वाला, १५- दावानते का फितना, 


डर 


औ सादादिल, आजुर्दगिए -यार' से खुश हूं 
यानी सवके-शौकू'. मुकरर न हुआ था 
दर्याए - मासी'. तुनुक्त - आवी से हुआ खुश्क 
मेरा सरे - दामन भी अभी तर न छुत्रा था 
जारी थी असद? दागे जिगर से मिरे तहसील" 
आतिशकदा, . जागीरे - समच्दर न छहुता था 


औः ः ः अं अँः 


शव कि वो मजलिस - फिरोजे - ख़लवते - नामूसा था 
र्शतिए - हर शम्त्र। ख़ारें- कस्ते - फानूर्तसा था 
मशहदे - आशिकृ" से कोर्सो तक जो उगती है हिना 
क्रिस कृदर यारव! हलाके हंसरते - पावूस!/ था 
हामिले उल्कृत न देखा जुज शिकस्ते - आरजू " 
दिल वदिल पेवस्ता" गोया यक लबे - अफुप्तोस था 
क्या कहूँ वीमारिए गृम की फुरागृत* का वर्या ! 
जो कि खाया खूनेदिल वेमिन्नते - केमूस!'. था 


है है है है ः 


आईना देख अपना सा मुह लेके रह गए 
साहव की दिल न देने पे कितना गूरूे था 


१. यार की लाराजी, २- उन्‍्माद का पाठ) ईं. पाप की नदी, ४. पानी 
की कमी, ५- दामन का सिरा, ६. प्राप्ति, ४ एकान्त-समा की प्रतिष्ठा बढ़ाने 
बाला, ८ हर एक शमझ्रा का धागा, ६: फानूस के लिवास का कॉय) 
१०. प्रेमी के शहीद होने का स्थान, $5- पाँव चूमने की इसरत, १२- अति- 
रिक्त, २३- अमिलापा की पराजय, *४- चुमा हुआ, १४- विश्राम, आराम, 
१६. सहज पचने वाला । द 

श्र 


कातिद को अपने हाथ से गर्दन न मारिए 
उत्की ख़ा नहीं है यह मेरा कुयर था 
अर्जे - नियाजे - इश्क! के काबिल नहीं रहा 
जिसे दिल मे नाज था मुझे गों दिल नहीं रहा 
जाता- हं. दाये हसरते हस्ती लिये हुए 
हूं. शमग्ए - कुशता' दरखुरे - महफ़िल' नहीं रहा 
मरने की ऐ दिल और ही तदवीर कर कि में 
शायाने - दस्तो - वाजुए - कृतिलों. नहीं रहा 
वरूए - शश - जहतो... दरे - आईना' बाज! है 
यां इम्तियाजे - नाकिसों - कामिल नहीं रहा 
वा' कर दिये हैं शौक ने, बन्दे - नकावे - हुस्न 
गुर - अज - नियाह” अब कोई हाइल" नहीं रहा 
गो में रहा रहीने - सितम - हाए - रोजूयारँ 
लेकिन ते खयाल से ग्राफिल" नहीं रहा 
दिल से हवाए- किश्ते - वा प्िट यईं, कि वां 
हासिल, पिवाए - हसरते - हासिल" नहीं. रहा 
वेदादे - इश्क से नहीं उरता मेयर असद? 
जित दिल पे नाज़ था मुझे, वो दिल नहीं रहा 


१. प्रेम-याचना, २. बुका हुआ चिरा, ३. महफिल के योग्य, ४: दत्यारे 
द्वारा मरने लायक, ५- छः दिशाएँ, ६- आईने का दरवाजा, ७. खुला, 
८. सदोप और निर्दोष का अन्तेर, ६ खोल, १०, निगाद के अतिरिक्त, 
११. वाधकः रुकावट, १२. जीविका की चिन्ता से पीड़ित, ३१- उदासीन, 
१४ वफा की आशा, १५. प्राप्ति को इच्छा के अतिरिक्त, १४६. प्रेम की 
निष्ठुरता । | 


डरे 


ध्ला 


ः हि शैः मै नै 
रक कहता हे कि उसका गेर से इखलास,' हेफ ! 
अक़ल कहती हे कि वो वेमेहर' किसका आरशना ? 
ज्रां जरा सागरे - मेखानए - नेरेंग हल 
गर्दिशे गजन , वचश्मकहाए - लेला'.. आरना 
शोक है सामां - तराजे - नाजिशे - अरवाबे - इज्जु" 
जरा सहरा - दस्तयाहों कृतरा 5 दरिया - आश्ना' 
में और इक आफत का टुकड़ा वह दिले वहशी, कि हे 
आफियत” का दुश्मन और आवारगी का आरना 
शिकवा - संजे - रश्के - हम - दीगर" न रहना चाहिये 
मेरा जानू” मसूनिस" और आईना तेश आरनता 
र्तें - यक शीराजुए - वहशत" हैं अज़्जाये - बहार 
सब्जा वेयाना, सवा आवारा, गुल ना - आइना 
कोहकन नक्काशें - यक्र तिमसाले' - शीरीं था, अतद? 
संग से सर॒ मारकर होवे न पैदा आरना 


जा अं हे न आन 


जिक्र उस परीव्श" का और फ़िर वयां अपना 
वन गया रकीव आखिर, था जो राज़दाँ अपना 


२ मुहब्बत, २- खेद, ३. निष्ठुर, ४. परिचित, ५. दुनिया की 
मघुशाला का प्याला, ६. लैला की शत्रुता, ७. विनम्र लोगों के गव॑ की 
- सामग्री जुटाने वाला, 5. रेगिस्तान तक पहुँचने वाला, &« बूँद नदी से 
परिचित, १०. कुशलता, ११. एक दूसरे की ईंष्यों की शिकायत करने वाले 
१२. जाँव, १३. हमदर्द, १४. उन्माद के संग्रह का सत्र, १५० वसंत के तत्त, 
१5, चित्र, १७. परी जैसे चेहरे वाला, १८. भेदीः मित्र । 

इ््ड४ड 


में गों क्यों बहुत पीते वज़्मे - ये्‌र' सें, यारव 
आज ही हुआ मंजूर, उनको इम्तेहां अपना 
मंजर इक बुलन्दी - पर, और हम चना सकते 
अर्श' से उघर होता, काश कि मगकां अपना 
दे वो जिस कूद जिल्लत हम हंसी में टा्लेंगे 
वारे आश्ना निकला, उनका पास्वा'. अपना 
द्दें दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको दिखलादू 
उंगलियां फ़ियारँ अपनी, ल्ामा'.. खूंचका अपना 
घविप्तता। घिलते मिट जाता आपने अबवस” बदला 
नंगे - सिजदा' से मेरे, सगे - आस्तां” अ्रपना 
ता करे न ग॒स्माजी," कर लिया है दुश्मन को 
दोस्त की शिकायत में हसने हमजुवां अपना 
हम कहां के दाना थे, कित हुनर में यक्षता" थे 
वे सवव हुआ शगालिव”, दुश्मन आस्मां अपना 


९/ ९/ ८ र, ९८ 
| श्ण ज५ २६ २5 


सुरमए - मुफ़्ते - नजर/ हूं, मेरी कीमत यह है 
कि रहे चहने - दरीदार पे अहतां मगेह 
रखते - नाला" मुझे दे, कि मवादा' जालिस 
तेरे चेहे से हो जाहिर, गयगे - फ्लहां! मेटा 


१. सैर की महफिल, २. दृश्य, ३- आकाश, ४. चौकीदार, ५. जख्मी, 
६- क़लम, ७. खून में लथपथ, ८. व्यू, £- भेद जानने वाले की लज्जा, 
१०. दलदीज का पत्थर, ११- चुगली, १२. श्रद्वितीय, १३- निगाह के लिए 
मुफ्त, १४- खरीददार की आँख, १५- रोने की फुर्सत १६. णसा न हो, 
१७, छिपा हुआ दुख । 
- +4 


सम: ्ः औ- न 
गाफिल,' व वहमें - नाज' खुद - आरा है करना यां 
वे -शानए - सवा' नहीं - तुर्रा गयाहाँ का 
वज़्ये - कृदहँ से ऐशे- तमन्‍ना' न रख, कि रंग 
सेदे - ज़दाम - जस्ता' है, इस दामगाह* का 
रहती. अयर कुबूल करें, क्या वईद" हे 
शमिन्दगी से उजञ्च॒ न करना गुनाह का 
मकृतल" को किप्त निशात्" से जाता हूं मैं, कि है 
पुर - गुल” ख़याले - जुरूम' से, दामन नियाह का 
जां दर हवाए - यक - निगहे - गर्म हे, असद? 
प्रवावना है वकील, तेरे दाद - स्वाह” का 


जान ह आऔँ ञँ जन अं 


जीर/ से वाजु आये पर, वाब अआरये क्या 
कहते हैं, हम तुकको मुंह, दिखलायें क्‍या 
रात दिन, गर्दिश में हैं सात आरस्मां 
हो रेगा कुछ न कुछ, घवरायें क्‍या 
लागय”' हो तो उसको हम समझे लगाव 
जब॒ न हो कुछ भी, तो घोका खायें क्‍या 
हो लिये क्यों नामावर" के साथ साथ 
यारव॒/ अपने ख़त की हम पहुंचायें क्‍या 

१. वेखबर, २. अदा के वहम॑ में, 2. हवा की कंधी के वगेर, ४. धास, 
५. प्याला, ६. रोप की चाह ७. जाल से छूटा हुआ शिकार, 5. जाल लगाने 
का स्थान, ९. खुदा, १०. दूर, ११- कत्ल का स्थान, १२. खुशी, १३: फूलों 


से भरा, “१४. धाव का ध्यान, १५- इच्छुक, १६- स्निग्ध दृष्टि की एक हवा, 
१७, फरियाद करने वाला, १८. जुल्म, १६- आसक्ति, २०. सन्देशवाइक । 


इ्रंघ्‌ 


सौजे - जज, सर से 
आत्ताने - यार 


४ उम्र भर देखा 
मर बे, पर 
पूछते हैं. वह, 
कोई. कलाओ 


लताफृत' वे-कम्ाफृ्ता 
चमन जुंयार हूँ 


जहां ताक हो तू, बातितल' 


१, ', 
4 
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श्यरते - कृतरा" है, दरिया 
दद॑ का हद से गुजरना 
तुकत्ते, किस्मत में मेरी, यूरते 


था लिखा, 


कज-+-+_--+....0त 


£- खून की तरंग, २. बार की चौखट, 


गुजर ही क्यों न जाय 
से उठ जायें क्त्या 
किये भरने की राह 
देखिए. दिखलाये. क्या 
कि नालिका कौन है 
कि हम वतलायें क्या 
जलता पैदा कर नहीं सक्षती 


आईनए - ब्ादे - वहारी' का 
हरीफे - जोशिशे - दरिया 


/६, 
>ब् 


वात के बनते ही जुदा 
दिल हुआ कशमकरी - चारए - जुहमत" 
म्रिट यद्ा छितने से इस उक्त" का वा 


नहीं, सुक्कारिए - सराहिल' 
हैं दावा होशियारी का 


में फ्मा! हो जाना 
है दा हो जाना 
- कुल्ले - अवजद 
हो. जाना 
में तमाम 
हो जाना" 


३- सूद्मता, ४. स्थूलता, ५. 


जंग, 2६. वर्संत-वायु का आईना, ७. नदी का जोश, ८. तद का आत्मानिमान, 
€. झूठ, ब्वयं, १०. बूंद का आनन्द, 
सेइरा, १३. विपद के उपचार की चेट्टा, १४. पहेली, १५. छुलना । 


इ्छ 


११. विलय, १२. अवनद ताले के 


अब जफा से भी हैं महरूमा हम, अल्लाह अल्लाह 
इस कूद दुश्मने - अरवाबे - वा हो जाना 
जोफ' से गित्ति मुबदल' वदमे - सर्द'' हुआ 
वावर” आया हमें पावी का हवा हो जाना 
दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते - हिनाई का खयाल 
हों गया, गोश्त से नाख्न का जुदा हो जाना 
है मुझे, अब्रे -वहारी' का वरस कर खझुलना 
रोते रोते ग्रमें - फुर्कक्त में, फूना हो जाना 
गर नहीं नकहते -गुल” को तेरे कूचे की ह॒विति 
क्यों है, गयर्दे - रहे - जौलाने - त्वा" हो जाना 
ताकि, तुक पर॒ खुले. ऐलाजु - हवाए - सकल" 
देख वरसात में . सब्ज आईने का हो जाना 
वह्शे है. जलए - गुल" जोके - तमाशा, ग्रालिव? 
चर्म को चाहिये हर संग में गा हो जाना 


आन आन जँँ आँ- ४ आँ 


अफसोस कि दन्दां का किया रस्क्‍़कि फूलक नें 
जिंग लोगों की थी दरखूरे - भक़दे - गुहर' अंगुश्त 
काफी है निशानी तेरे छल्ले का न देना 
खाली भुझे दिखलाके वक्‍क़ते - सफूर अंगुश्त 


१. वंचित, २ चाइने वालों का शत्रु, ३- निर्वेलता, ४. सूकन, 
पर, परिणत, ६. ठंढी साँस, ७. विश्वास, ८. मेंहदी वाली अंगुली, ६. वरतात 
का बादल, १० पुण्य-सौरम, ११, चमन की वायु के मार्ग की घूल, १२ 
कलई की वायु का रहस्य, १३. फूलों का इश्य, १४- खुराक, १५६ 
आकाश, १६- मोती पहनने योग्य । | * 


ड्८फ 
४ 


लिखता हूँ असद! तोजिशे- दिल' से सुदझ्षनेगर्म 
सी, सा ५ 
वा रख न सके कई मिरे हफे में अंगुरत 


॥, *, /', ९ / 
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मुन्द॒ गई, खोलते ही खोलते आंखें. गालिव! 


यार लाये मेरी वाली ये उसे, पर, किस वक्‍त ! 


५८ ९/ १८ डॉ हम 
खा ल्‍ शः हे ।॥ 


आमदे - ख़तों से हुआ हैं सर्द जो वाज़ारे दोस्त 
दूदे - शग्ए - कुश्ता' था, शायद ख़ते - रुक़्तारे - दोर्ता 
ऐ दिले-ना - आर्कुबत - अन्देश' जे - शौक कर 
कौन ला सकता है ताबे - जलवए - दीदारे - दोस्त 
खाबा"  वौरां ८ साबिए - हैरत. वमाशा कीजिये 
यूरते - नक्शे - कृदम" हूं रुफ़्तए" - रफ़्तारे - दोस्त 
इश्क. में वेदादे - रके- गुर ने मात मुझे 
कुश्तए - दुश्मन हूं आदर, गरवे था बीमारे - दोस्त 
चश्मे - मा - रोशन" कि उस बेद्द का दिल शाद हे 
दीदए - पुर. हमारा, सायरे - सरशारे - दीस्त' 
ग्रे, यों करता है मेरी पुरसिश' उसके हिज” में 
वेतकल्लुफ वीस्‍्त हो जैसे कोई गुमख़्वारे - दोस्त 

है. दिल की जलन, २- नलते हुए शेर, ३- सिरहाने, ४- खत का आना; 
५. शमआ्न के धुश्नी का मारा इत्मा3 ६. मित्र के चेहरे के वाल, ७. नात्तमक 
दिल, ८5. शौक को संयत कर ६- प्रेमी के देखने की सामय्वे, १०-घ७ 
११. वरवादी से उत्पन्न आश्वये, १९- पद-चिंह के सइश, है दोस्त की 


मंथर गति पर मोहित १४- प्रतिदन्दी की ईप्यी का दुख १४ दुश्मन का 
मारा हुआ, १६- ईम असन्त हूं, १७. खुश, र८- यार के लिए मरा इन्चा 
प्याला, १६- पूछ, २०- वियोग । 


इ्६ 


केक 





ताकि में जानू , |क है इसकी रसाई वां तलक 
मुझको देता हे, पयाये - बादए - दीदारे - दोस्त 
जवकि में करता हूँ अपना शिकवए - जोफ़े - दिमाग 
सर करें है वो हदीते - जुल्फे - अम्बर - बारे -दोस्त' 
चुपके चुपके मुककों रोते देख पाता है अगर 
हंस के करता हे वबयाने - शोखिए - गुफ्तारे - दोस्त 
मेहरवानीहए.. दुश्मन की. शिकायत कीजिये 
या बयां कीजे, , सिपासे - लज़्ज़तें - आजारे - दोस्त 
यह गृजल अपनी मुझे जी से पत्तन्द आती हे आप 
है रदीफ़े शेर में गरालिवः, जुब्स तकरारे - दोस्त' 


जन हाँ औँ८ ()/] 2 


गुलशन में वन्दोवस्त” वरंगे- दिगर, हे आज 
कुमती का तौक़ू हलकृए वेरूने - दर' है. आज 
आता है एक पारए - दिल” हर फुययाँ" के साथ 


5९०! 


तारे - नफुस्त,'' कमन्दे - शिकारे - असर," है. आज 
ऐ आफियत" किनारा कर, ऐ इन्तज़ाम चल 
सेलावे - गिरिया" दर - पए" दीवारों - दर, है आज 


१. पहुँच, २. मित्र के दशन के वचन का संदेश, 2. मानसिक निर्वलता 
की शिकायत, ४. मित्र की छुगन्धि विखेरने वाली जुल्क की वात, ४५. मित्र 
द्वारा मिलने वाले कष्ट के आनन्द की प्रशंसा, ६. मित्र शब्द का दोदराना, 
७. व्यवस्था, ८५. नए डंग से, ६. दखाज़ें से वाहर, १०. दिल का डकड़ा, 
११. आह, १२. साँस का यृत्र, १३. प्रभाव के शिकार का फंदा, १४- कुश- 
लता, १५- रुदन की वाद, २६- निकट । 

० 


बह /*, हक /!, 
६ ८ ज्ध २२६ न्टु 


लो हम मरीजे-इशकू के तीगारदार हैं 
अच्छा अगर न हो तो, मसीहा का क्या इलाज? 


+, कं, ९ +, क 
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हुसल ग्रम्जे' की क्रशाकृशों से छुटा, मेरे वाद 
वारे, आराम से हैं अहले - जफा,' मेरे वाद 
मंसवे - शेक्तियी के कोई काबिल न रहा 
हुई माजूलिए - अन्दाज़ों - अदा, मेरे बाद 
शम्त्र चुकती है तो उसमें से घुत्रं उठता हैं 
शोलए - इश्क सियह - पोश्श' हुआ, सेरे बाद 
ख हैं दिल खाक सें, अहंवाले - चुत्तोँ पर यानी 
इनके नाखुन हुए मोहताजे - हिना गेरे वाद 
दरखूरे - अर्जी! नहीं, जॉहरे - वेदाद” को, जा 
नियहे - नाज! है पुरे से खफा मेरे वाद 
है जुनूं, अहले-जुनूं” के लिये आयुोशे" - विदा 
चाक होता है गरेबां से जुदा, मेरे बाद 
कौन होता है हरीफ्रे - मए - सर्द - अफूयने - इश्क 
है मुकर्र" लवबे - साकी पे सला,' सेरे बाद 


£. नाजू भीर अदा, २. प्रयाप्त, ३. मेहनत करने वाले, ४. आशकी का 
दर्जा, ५. नाज्-नखरे जाते रहे, ६- काले दस्त पहने हुए, ७. रूप वालों का 
वत्ान्त, ८. मेहंदी लगानी पड़ती दे (क्योंकि खून नहीं मिलता), £. प्रार्यना के 
योग्य, १०- निष्छुर तत्तन, ११. सुन्दर आँख, १२- उन्मत्त ब्वक्ति, १३- गोद, 
१४- मनुष्यवातक अम की शाराबव पीने का साइस कौन करता है, १५- 
दुवारा, १६. आवाज । 
डर 


गम से मरता हूँ, कि इतना नहीं दुनिया में कोई 
कि करे ताज़ियतें - मगेहरों - वफ़ा, मेरे वाद 
आये है वेकसिए - इश्क पे रोना गरालिव? 
क्रिसके घर जायगा सैलाबे - बला, मेरे बाद 


आँ आन जँ ञँ 


वला से हैं, जो ये पेशे - नजरों दरोदीवार 
निगाहें शौक को हैं, वालो - पर दरोदीवार 
वफूरे - ऋश्क॑ ने काशाने! का किया यह रंग 
कि हो गये गेरो दीवारोदर दरोदीवार 
नहीं है साया कि सुनकर नवेद - मकृदमे - यार 
गये हैं चन्द . कदम पेश्तर, दरोदी वार 
हुई है किस कृदर अरजानिए - मए - जलवा 
कि मस्त है तेरे कूचे में हर दरों दीवार 
जो हे तुमे सरे - सौदाए - इन्तेजार, तो आ 
कि हैं दुकाने - मताए - नजर” दरों दीवार 
हुजूमे - गिरिया का सामान केंत किया मेंने ? 
कि गिर पढ़े न मेरे पांव पर दरो दीवार 
वह आ रहा मिरे हमसाए में, तो साये से 
हुए फिदा दरोदीवार॒ पर, दरोदीवार 
नजर में खटके हैं; विन तेरे घर की अआवादी 
हमेशा. रोते हैं _ हम». देखकर दरोदीवार 


१. शोक प्रकट करना, २- प्रेम की विवशता, ३- विपत्ति की वाई, 
४. दृष्टि के सामने, ५-० वाल ओर पंख, ६- आँसुझं की अधिकता, ७- वर, 
८. मित्र के आने का समाचार, £- दर्शन रूपी शराव की अधिकता, 
३०. प्रतीज्षा के उन्माद का सामथ्ये, ११- इंष्टिस्पी घन की दुकान । 
डर 


न॒ पूछ वेलुदि- ए- ऐशे - मकृदसें - चेलाव 
कि नाचते हैं पढ़े, सरवतरा दरोदीवार 
न कह किसी से, कि गालिव”ः नहीं जमाने में 
हरीफ़े - राजे - मुह्चत,. मगर दरोदीकर 
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घर जब बना लिया तेरे दर पर, कहे वर 
जानेगा श्रवः भी तू ने मेरा घर, कहे वसेर 
कहते हैं, जब रही न मुझे ताक़ते - सुक्षनां 
जानूं क्िती के दिल की में क्योंकर कहे वरोर 
काम उससे आ पढ़ा है, कि जितका जहान में 
लेवे न कोई नाग “पितमयर”ः कहे वरीर 
जी में -ही कुछ नहीं है हमारे, वगरना हसे 
पर॒ जाये या रहे, न रहें पर कहे वर्णर 
छीड़गा मैं न उत्त चुते-काफरर का प्रूजना 
छोड़े न सल्की गो मुझे काफ्र कहे वर 
मकृतद है नाज़ो ग्रम्जा, वले गयुफ्रतगू में, काम 
चलता नहीं है, दर्ता-ओ - संजर' कहे वयेर 
हरचन्द, हो मुशाहिदए्‌ -हकृ'- की सुम़्तगू 
बनती नहीं हें, वादा-ओ -सायर'. कहे बगर 
वहरा हूं मैं, तो चाहिये दूना हो इल्तेफात 
छनता नहीं हूं वात, मुक्त. कहे बसर 





१. वाद के खागत के आनन्द की मस्ती, २. सर्वथा, ३. बोलने की 
शक्ति, ४- दुनिया, ४. चाकू भर खंजर 5. भगवत-दर्शंन, ७. सुरादी और 
प्याला, ८. कृपा, ६. दोवारा 

डे 


गालिवः न कर हुजूर में तू वार वार अ्र्ज 
जाहिर है तेश हाल सव उन पर, कहे बगैर 


ः ः न्‍ः मय 


क्यों जल गया न तावे - रुछ्ते - यारा. देखकर 
जलता हूं, अपनी ताकते - दीदार. देखकर 
आतिश - परस्त कहते हैं. अहले - जहां. मुझे 
सरयमें - नालाहए - झरर - वार देखकर 
क्या आवरूए - इश्क, जहां आम हों जफा 
रुकता हूं. तुमको वे - सवव - आज़ार देखकर 
आता है मेरे कृत्तल को एजोशे रशक से 
भरता हूं - उसके हाथ में तलवार देखकर 
सावित हुआ हे, गदने - मीना ये खने - ख़ल्कृ 
लरजे हैं मोजे में तेरी रफ़्ता देख कर 
वा -हसरता,' -क्ति यार ने खींचा सिवम से हाथ 


हमको. हरीसे - लज़्ज्तें - आजार' देख कर . 


विक जाते हैं हम आप, मताए - सुक्षवोँ के साथ 
लेकिन अयारे - तबए - कहरांदार देखकर 
जुन्ताराँ बांध, सुवहे - सद्ाना/ तोड़ डाल 
हरी! चले हे राह को, हमवार देखकर 
इन आवलों से पांव के, पवरा यथा था में 
जी खुश हुआ हैं राह को पुरख़ारँ देखकर 





१- मित्र के चेहरे को चमक, दुनिया वाले, ३- छुपही की गरईन, 
४. दुनिया की हत्या, ५. हाय हसरत, ६- कष्ट के खाद: का लोगी, 
अच्छी वात, ८. चालाक खुरोदार की तवीयत, €- जनेऊ, १०. सो मनकों 
चालो माला, १२. राह्दी, १९. काँयों से मरी । 

डड 


५ न मल ००२०० अनेक 


क्या वदगुयां हैं मुकते, कि आईने में मेरे 
तृती का. अक्सा समके है, जिंगार देखकर 
गिरनी थी हम में वर्क्ें-तजल्ली,, न तूरों पर 
देते हैं वादा, जफ़े-कृदह - ख़वार देख कर 
सर॒फोड़ना वो, गूालियवे” शोरीदा-हाल का 
याद आ गया मुझे, तेरी दीवार देखकर 


/. . १, १, १, /. 
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लरज़ता हैं मेरा दिल, जृहसते मेहरे - दरखशाँ पर 
में हूं वो कृतरए - शत्रनम, कि हो ख़ारे - वयावां पर 
फूना तालीसे - दसे - वेखृदी हैं. उस जमाने से 
कि मजने लाम अलिफ लिखता था दीवारे - दविस्तां' पर 
फूरागुत किस कृदर रहती मुस्छे, तशवीशे - मरहमा” से 
चहम" गर सुलह करते पाराहाए - दिल” नमकदां पर 
मुझे अब देखकर श्रत्रे - शफूक - आलूदा,' याद आया 
कि फूर्कृत में तेरी, आतिश" वरसती थी गुलिस्तां पर 
वजुज़ - परवाजे" शोक नाजू, क्या वाकी रहा होया 
कृयामत इक हवाए - तुन्द' हे ख़ाके शहीदां पर 
न लड़ नासेह से, गालिव? क्या हुआ, गर उसने शिद्ठत की 
हमारा भी तो आहकि, जोर चलता है यरेतां पर 


१. प्रतिविम्व, २. कॉपतो हुईं वजली, 2- पहाड़ विशेष विस पर खुदा ने 
मूसा को दर्शन दिये, ४. शराब ५. पीने वाले का सामस्ये, ६. परीक्षान हाल, 
७. चमकता छुआ सूरज, ८. जंगल का क्ोंय, £- मदरसा, १०. मरदहम 
की चिन्ता, ११. परस्पर, १२. दिल के डुकढ़े, १३- लालिमा-रंजित वाइल, 
१४. जाग, १५. उड़ान के अतिरिक्त, १६- तीन वायु, 


डर 


औँ- जन हैँ हब औँ 
है वस कि, हरे इक उनके इशारे में निशां और 
करते हैं मुह्बत, वो गुजरता है गुमां और 
यारव, वो न समके हैं न सममेंगे मेरी वात 
दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवां और , 
अवरु| से है क्या, उत्त निगहे - नाजु' को, पेवन्द 
है तीर मुकरर, मगर उसकी है कमा और 
तुम शहर में हो, वो हमें क्या गरम, जंत उठेंगे 
ले आयेंगे बाजार सें, जाकर दिलों -जां श्रोरे 
हर चन्द सुबुक - दस्ता हुए, चुत शिकनी में 


हैँ 


हम हैं, तो अभी राह में है संगे-गिराँ और 
है खूने जिगर जोश में दिल खोल के रोवा 
होते जो कई दीद ए - खुनावा - किशा' आर 
मरता हूं इस आवाज थे, हर चनन्‍्द सर उड़ जाय 
जल्लाद को, लेकिन, वो कहे जाएं कि हां और” 
लोगों को है खुर्शीदे - जहां - ताव का घोका 
हर रोज दिखाता हूं में इक दागे - निहाँ' और 
लेता, न त्रगर दिल तुम्हें देता, कोई दम चेन 
करता, जो न मरता कोई दिन, आहो फुगां और 
पाते नहीं जब राह; तो चढ़ जाते हैं नाले 
रुकती है मेरी तच्ञ, तो होती है रा ऋर 





१- भ्वें, २. प्रेमी की निगाह, ३- चतुर, ४- भारी पत्थर, ४- खून टपकाने 
चाली अश्ख, ६. दुनिया में चमकने वाला सूरज, ७५ छिपा हुआ दाग, 
८. तबीयत । ेल्‍ 


डर 


हैं और भी दुनियां में सुख़्वबर बहुत अच्छे 


कहते हैं, कि ग्रालिचः का है ऋझनन्‍्दाज़े -वयां और 


7, /*, #', ९८ ! 
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लाजिम था कि देखों मर रस्ता कोई दिन ओर 
तन्‍हा गये क्‍यों ? अब रहो तनन्‍्हा कोई दिन ओर 
मिट जाएगा हर, गर तेंशा पत्थर न वितेगा 
हूं दर पे तेरे नातिया -फर्सा' कोई दिन भर 
आये हो कल ओर आज ही कहते हो कि जाऊँ 
गाना, कि हमेशा नहीं अच्छा, कोई दिन और 
जाते. हुए कहते हो, क्यामत को . बिलेंये 
क्या खूब / कृयामत का हैं गोया कोई दिन और 
हाँ ऐ फुल्के-पीर, जवां था अभी “आरिफ! 
क्या तेशा विगड़ता, जो व यरता कोई दिन और 
तुम माहे- शवे - चार - दहुम' थे, मेरे धर के 
फ़ि क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और 
तुम कोन से ऐसे ये करे, दादों पितद' के 
करता मलेकुल - मौत, तकाज़ा कोई दिन और 
मुझते तुम्हें नफूरत सही, नय्यर॒ से लड़ाई 
बच्चों का भी देखा व तमाशा कोई दिन और 
गुज्ती न वहरहाल यह ग्रदइव खशो-नाखश 
करना था, जवां - भंग गुजारा कोई दिन और 





१. माथा बिसना, २. चौदहदी की रात का चांद, ३. लेन-देन, 
४. यमराज । 


डछ 


नादां हों, जो कहते हो, कि क्‍यों जीते हो यालिव? 
किस्मत में है, मरने की तमन्ना कोई दिन ओर 


हल अब जन गन जु+ 


क्योंक रखूँं. उस बुत से जान अजीज 
क्या नहीं हे मुझे ईमाव अजीज 
दिल से निकला, मे न निकला दिल से 
हे तेरे तीर का पेकान! अजीज 
वाव लाए ही. बनेगी, गालिव? 
वाकृया. सख्त - हे और जाब अजीज 


जँ- शान 24] जन जन 


न गुले - नम्मा हूं, न पदेए - साज 
मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाजु 
तृ, अर आराइशे - खुमें - काकुल' 
में, और चअन्‍्देशा - हाए - दूरों - दराज! 
लाफ़े - तमकीं फ्रेबे - सादा - विलीं: 
हम हैं, और राजहाए सीना. गुदाज 


ह्ं यिरफ़्तारे उल्क्ते -  सेयाद' 
वरना , वाकी है ताकृते परवाज 
वो भी दिन हो, कि उस सितमगर से 
नाज खेंचे... बजाय हसरते -.. नाज 


१. तीर, २. जुल्क, ३. दूर ओर निकट की चिंता, ४- अहंकार की 
बातें, ५- सरलता का धोखा, ६. शिकारी से प्रेम । 
चुप 


अर 


नहीं. दिल में. मेरे वो. कृतरए - सं 
जिससे... मिजुया हुई न हो गुलवाज 
मुककी. पूछा तो कुछ गयुजूब न हुत्रा 
में गरीव और तू. य्रीव नवाज 
“असदुल्लाह खांः तमाम ' हुआ 
हे दरेगा', वो स्तदि - शाहिद - वा 


जन जन हन ऑन ऑन 


मुशदा' ऐ जोक - असीरी,' कि नजर आता ह् 
दाम खाली, कुफसे - मुर्गे - गिरफ्तार के पात्त 
जिगरे - तह्लए - जआजार तसलली न हुआ 
जूए.. खूं हमने वहाई बुने - हर ख़ार'ं के पास 
मुन्द॒गई खोलते ही खोलते आंखें हय हथ 


किक. 


खूब वक़्त आये तुम इस आशिके-वीमार के पास 
में भी रुक हठेक के न मरता; जो जवों के बदले 
दश्ना४ इक तेज सा होता; मेरे गुमस़्तार के पास 
दहने - शेर में जा वेठिए लेकिन ऐ दिल 
न खड़े हजिये खूंबाने - दिल - आजार" के पास 
देखकर तुककी,._ चमन वसकि नम" करता हैं 
खुद वखुद पहुंचे है गुल गोशए दस्तार के पास 





१. पलकें, २- फूल वरसाना, ३- हाय, ४- सौंदर्य-प्रेमी शराबी, ४- शुभ 
समाचार, ६- कैदी बनने का शोक, ७. पकड़े हुए पक्की का पिंजरा, ८5. कष्ट 
का प्यासा जिगर, ६. हर एक काटे की नोक, १०- चाकू: खंमर, ११- शेर 
का मुंह, १२- दिल को पीड़ित करने वाली छुन्दरी भमिकाएँ, १३- खिलता, 
१४- पगड़ी का कोना । 


ड€्‌ 


मगर गया फोड़ के सर, गालिवे! वहशी, हय, हय 
वेठयचा उसका वो आकर तेरी दीवार के पास 


शैः ः है औ है 


न लेवे गर, ससे - जौहर! तरावतों सच्जुए - ख़त से 
लगा दे खोनए -आईना में रूए - नियारं. आतिश 
फरोरगे - हुस्न! से होती हे हल्ले - मुश्लि - आशिक 
न निकले शमत्र के पा से, निकाले गर न खारी आतिश 


हि जँ- जु- न मन 


रुखे - नियार से, है सोजे - जाविदानिए - शम्त्र 
हुई है आतिशे - यूल्न,' आवे - जिन्दगानिए - शस्त्र" 
जवाने - अहले - जुवां! में हैं, गर्गे - खामोशी' 
यह वात वज़्म में, रौशन हुई जुवानिए - शम्त्र 
करे है सर्फ' व ईमाए - शोला” किस्सा तमाम" 
बतरजे - अहले - फुना," हे फुसाना - स्थानिए - शम्भ् 
गम उसको हसरते परवाने का है, ऐ शोला 


कि. ५ 


ते लरजने से जाहिर है. नातवानिए - शम्भॉ 


१- घास की जढ़, २. तरी, ३. वह कमरा जिसमें बहुत से भाइने लगे हों 
ओर एक का प्रतिविम्ब दूसरे में पड़ता ४- सुंदर ग्मिका का चेहरा, 
५. रूप की चमक, ६. कॉटा, ७. प्रेमी का चेहरा, ८5- शमझा की स्थिर जलन, 
-&” फूल की आग, १०. शमझ्ना के लिए अमृत, ११- भाषा विशेष्ों की 
भाषा, १२. मृक मृत्यु, १३- खर्च, १४- भ्राग के संकेत से, १५. खत्म, 
5६. मिट्ने वालों की शेंली, १७. शमझा का कहानी कहना, १८- शमझ की 
दुर्बलता, 


ध््० 


निशाते - दाग्रे - यम - इक की वहार, ने रेल 
शियुफ्तगी' है शहीदे - गूले - स़िजानिए .- शस्त्र 
जले है देख के. वालीने - यार' पर मुझको 
न क्यों हो दिल पे मेरे दाये - बदगुमानिए शास्त्र 


जॉन जन आन रन जन 


वीमे - रकीव से नहीं. करते. विदाए - होश 
मजबूर या वलक डुए ऐ.. इक्तियार हक ! 
जलता है दिल, कि क्यों न॒ हम इक वार जल गई 


तर 


ऐ. नातमामिए - नफूसे - शीला : बार. हैफु ! 


, ,+, १, *, ५, 
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जुर्म पर दिहकें कहां, तिफूलाने' - वेपरवा, मे 
क्या मजा होता, अगर पत्वर में भी होता, मेक 
गदें - राहे - यार है. सामाने - नाजे - जुख़्मे दिल 
वरना होता हैं जहां में किस कृदर पेंदा, वमक 
मुककी अरजान। रहे, तुरूको मुवारिक हो जियो 
नालए - चुलबुल का दर्द, ओर खन्‍्दए-गुल” का नमक 
शीरे-जोलां! था क्िंतारे-वहर' पर किसका; कि. आज 
गदें - साहिल" हैं, बजुझये - मौजए - दरिया, नर्मक 


_ चक॒ अआंऑ +-+-++ः 


१. इश्क के गम के. दाम का उल्तात, २- खिलना) ३- वार के सिरहाने, 
४. रकोव का मय, ५- भाग वरता रही साँस ६- बच्चे, ७. प्र मो की राह 


की धूल 5. दावनमाव के उपकरण, ६- बहुतता, १०- हुवे को मुस्कान, 
१३. अधिक शोर, १९- समुद्र वेट, ईैडे- किनारे को घूल, १४- नदी को धर 


के घाव से, ८2/6 (4 हि हा । 2 ह है 
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दाद देता है मेरे जुछमे -जियर की वाह, वाह 
याद करता हैं मुख्ते, देखे है वो जिस जा, नमक 
छोड़कर, जाना तने - मजरूहे - आशिक' हेफ है 
दिल तलव करता है जख्म, और मांगे हैं आजा', नमक 
ग्रे की मिन्‍नत न खींचंगा, पए - तौकीरे - दर्द 
जख्म गिस्ले - खन्‍्दए - दृतिल है, सर ता पा नयक 
याद हैं वो दिन तुझे गशालिव”, कि पज्दें-जौकृ' में 
जर्म' से गिरता, तो में पत्रकों से चुनता था नम्रक 


मे बम पु जैः 


आह को चाहिए इक उम्र, अत्तर होने तक - 
कौन जीता हैं तेरी जुल्कू के सर होने तक 
दामे - हर -मौज' में है, हलल्‍्कृए - सदकाे- निहंय 
देखें क्‍या. गुजरे हे कृतरे पे गुहर होने तक 
आशिकी सब - तलव और. तमन्‍ना- : वेताव 
दिल का क्या रंग करूँ, खने- जियर होने तक 
हमने गाना, -कि तयग्राफल न करोगे लैकिन 
खाक हो जायेंगे हम, तुमको ख़बर होने. तक 
पतवे - खूरों से है शवनम को, फूना की तालींग 
में भी हूं, एक इनायत: की नजर होने तक 


१. घायल प्रेमी का शरीर, २. अंग, ३. पीड़ा की प्रतिष्ठा के लिए, 
४. हत्यारे की मुस्कान के सद्ृश, ५- उन्माद से मूमते हुए, ६. अत्येक तरंग 
का नाल, ७, सी जवाड़ों वाले मगरमच्छ का घेरा, र उपेक्षा, £« सूरज का 
प्रतिविम्त । 


श्र 


यक्ष नजर वेश नहीं, फुर्सते - हस्तीं याकदिलि 
यमिए - वज़्म हैं, इक रक़्ते - शा होने तक 
गुगे हस्ती का, असदः किससे हो जुर्ज़ा मयी' इलाज 
शम्त्र हर रंग में जलती है सहर होने तक 


५८ १, 
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यर॒ तुककी हैं यकीने - इजावतों दुआ ने मांग 
यानी वर्यूरे - यक्र - दिले - वे - मुदआ न मांग 
आता हैँ दागे - हसरते - दिल' का शुमार याद 
मुझसे मेरे गुनह का हिलाव ऐ खुदा ने मांस 


जब रह शै ५ अः् हा 


है क्रि कूद हलाके - फ्रेवे - वफ़ाए - गुल" 
वुलबुल॒ के कारोचार पे हैं जन्दाहाए - गुल" 
आज़दिए - नतीम".. मुबारक, कि हर तरफ 
टूटे. पड़े हैं हल्कृए - दागे - हवाए + पुल" 
जो था, सो मौजे रंय के घोके में मर गया 
ऐ वाए नालए - लवबे - खर्नीं/ नवाए - गुर 
खुशहाल उस हरीफे - तियह - मस्त" का, कि जो 
रखता हो मिस्‍्ले - सायए - गुल," सर वपाए + गुल" 

१. ज्यादा, २- जीने की मोहलत, ३. चिंयारी का नृत्य, ४- छिवा, 
५ मौत, ६- मुव॒ह, ७. कृयानत के दिन क्षमा किये जाने का विश्वास, ८« 
उद्द श्य से खाली दिल, 8- दिल की हसरतों के दाग, १०. फूलों के प्रेम 
फे छत्त का मारा छुआ ११. फूर्लों का हंसना १२. हवा, १३. फूलों की 


हवा के वाल का धेंरा, १४- खूनी होंठ की आद, १५- फूडों की झज्जर, १६ 
उन्मतच प्रनी, १७. फूल क्वी परदाई के सदर, १5. फूल के पोद पर | 


भरे 


ईंजाद!' करती है . उसे तेरे. लिये, वहार 
मेरा रकीव है, नफ़से -. इत्र - साए - गुल 
शर्मिन्दा रखते हैं युझ्के वादे-वहार' से 
मीनाए - वेशराबोँ -, दिले - वेहवाए - गुल 
सतवर्त' से तेरे जलल्‍्वए - हुस्ने - गयूर' की 
ख है मेरी गतियाह .में संये- अदाए - गल 
तेरे ही जलवे का है यह घोका, कि आज तक 
वेइख्तियार दौड़े है गुल दर - कफ़ाए - गूल 
गालिव' मुझे है उससे हम - आग्रोशी. आरज 
जिसका खयाल” है ग॒ले- जेँबे - कवाए - गल 
गुम नहीं होता हे आजादों को, वेश अज॒ यक नफूस 
वकू से करते हैं रौशन, शमए - मातम - खाना' हस 
मंहफिलें. वरहम" करे है, गंजफा - वाजे - खयाल" 
हैं कक - गरदानिए - नेरंगे- यक - बुतस्ाना". हस: 
वावपजूदे . यक् जहां, हंगाया पेदाई" नहीं 
हैं चिरायाने - शविस्ताने - दिले - परवाना" . हम 
जोफ" से है, ने कृनाअत" से, ये तकें - जुस्तजृ" 
हैं बवाले - तकिया - गाहे - हिम्मते - मर्दाना हम 
दायमुल॒ हवस इसमें हैं लाखों तमन्‍नाएं, असद? 


जानते हैं सीनए - पुर - ख" को जिन्दांखाना" हम 


१. भआविष्कार, २. वसंत की हवा, 2. शरात्र से खाली सुराद्दी, ३. फूल 
की दवा से खित दिल, ४. शान; रोव, ५५ गौख युक्‍त सीन्दर्य का दर्शन, 
६. फल के पशनावे की जेव का फल, ७. विजली, ८. शोक-यूद् की शमझ, 
&. अस्तव्यस्त, १०. ताश खेलने का खयाल, ११. उत्पत्ति, १२. परवाने के 
हृदय-प्रदेश का प्रकाश १३- कमजोरी, १४- संतोष, १५- खोज का त्याग, 
१६. मर्दों का होतला, १७. आजीवन वन्दी. १८. खून से भरा सीना, 
६. कैदखाना, २०. परदेस। 


भर 


जब हा अँ जा हब 


मुककोी दयारे - गुर में मारा, वतन से दूर 
रख ली मेरे खदा ने, मेरी वेकसी की शर्म 
वो हल्का - हाए - जल्फो कर्यी में हूँ एऐ खुदा 
रख लीजो मेरे दावए - वारस्तगी की शर्म 


शै हि न डै रॉ 
ल॑ वाम' वह्ते - खफ़्ता' से, यक स्वावे - खुश,” चले 
गालिवः यह खौफ है, कि कहां से अदा करूँ 


हुँ जन जज ज रा 


वो फिराक और वो विसाल,'. कहां 
वो शब्रों"' रोजो, माही साल कहां 


फूर्ती - कारोबर - शौक किसे 
जीौके - नज़्जारएए - जमाल" कहां 
दिल तो दिल वो दिमाय भी न रहा 
शोरे - सोदाए - ख़त्तो - साल कहां 
थी वो इक शखत्सतत के तसब्चुर” से 
तब वो रानाइए - स्याल"! कहां 
ऐसा आसां नहीं लू. रोना 
दिल में ताकत. जियर॒ में हाल" कहां 
हमसे छूटा . कुमार - ख़ानए - इश्क 


वां जो जापें, गिरह में माल कहां 


१. पराया घर, २. जुल्फ के घेरे, ३. धात, ४. किसी पर मोहित शोना, 
५५ वधार, ६. सुप्त भाग्य, ७. मधुर खवप्त, ८. वियोग, €. मिलन, १०. रात, 
११. सीन्दर्य, १९. कल्पना, १३. विचार-सीन्दर्य, १४. मस्ती । 


श्र 


फ़िक्रे - दुनिया. में चर सखपाता हूं 
में कहां और ये. ववाल कहां 
मुज्महिला हो गये कृबा,. “गालिव? 
वो अनापिर' में एतदाल + कहां 


हि । हि नः 


/ की वा हमसे तो सर उसको जुफा कहते हैं 
होती आई है, कि अच्छों को बुरा कहते हैं 
आज हम अपनी परीशानिए - ख़ातिरों. उनसे 
कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं 
अगले वक़्तों के हैं ये लोग इन्हें कुछ न कहो 
जो मे-ओ - नगमा' को अन्दोह - रुवा' कहते हैं 
दिल में आ जाये है, होती है जो फुर्तत ग्रश से 
ओर किर -कोनसे नाले को रसा' कहते हैं 
हे पे सरहदे-इृदराक से, अपना मस्खूंद' 
फिवले” को अहले-नजर॒ क्िविला-नुमा कहते: हैं 
पाए-अफूगार' पे, जब से तुझे रहम आया है 
खारे - रह को तेरे हम, सेहर” यया कहते . हैं 
इक शरर दिल में है, उससे कोई घवरायेया क्‍या 
आग मतलब है हमको, जो हवा कहते हैं 
देखिए लाती हे उतप्त शोख की नखवत,” क्या रंग 
उसकी हर वात ये हम नागे-खुदा, कहते हैं 
१. शिथिल, २. अंग, ३. तल्ल, ४. परीशान हालत, ५- शराब और 
संगीत, ६. दुखदद हरने व्राला, ७. प्रमावित करने वाला, ८5. समझ की 
सीमा, 8. सबदे का स्थान, १०. असल, ११. पाँव का जुर्म, १२ मार्ग का 
कोट, १३. यर॒ज, १४. घमणड । 

भ्द्‌ 


वहशत - ओ - शेफ्ता अब मरतिया कहवें शायद 
“मर॒यया गालिबे ऋआशुफ्ता - नव,” कहते हैं 


ः ः ंः शः स्‌ः 


आवरू क्या खाक उसम्त गुल की, कि गुलशन में नहीं 
है गरेवां नंगे - पैशहन' जो दासन सें नहीं 
जोफ से, ऐ गिरिया, कुछ वाक़ी मिरे तन में नहीं 
रंग होकर उड़ यया, जो खूं कि दामन में नहीं 
हो गये हैं जम्ग अज्जाए - नियाहे - आफृताबव' 
जरें, उत्के घर की दीवारों के रौजु्नां में नहीं 
क्या कहूँ. तारीकिए - जिन्दांने - गम," अन्धेर है 
पम्वा' नूरे - सुबह से कम, जिसके रोजन सें नहीं 
रौनक - हस्ती' हैं, इश्के - खाना - वीरां साजु से 
अंजुमन वे शम्म्र है, यर॒ वर्क ल्िरमन में नहीं 
जुल्म पिलवाने से मुझ पर चारा - जोई' का है ताव" 
गेर समझा है कि लज्ज़त जह़ने - सोजुन'' में नहीं 
वस कि हैं हम इक वहारे नाजु के मारे हुए 
जल्बए - गुल के विवा, गई अपने मदफुन' यें नहीं 
कृतता कृत इक हयूला' है, नये नाधूर .का 
खूं भी जोक़े - दर्द से फरार गिरे तन में नहीं 


१. परीशान आवाज़ २. पहनावे के लिए लज्जास्पद, ३. यूरज की दृष्टि 
का तत्व, ४. सुराख, ५- विषाद के बन्‍्दीगृद का अन्धकार, ६. रुई का फाहा, 
७. सुबह का अकाश, ८. जीवन की शोभा, ४३. खलिद्दन, €. उपचार, 
१०. तान उलाइना, ११. सुई का धाव, १२. दफन करने का स्थान, १३. 
मीतिक तत्त, १४. मुक्त । 


घर 


गई हाकी की नख़क्‍त,' फल्जुम - आशार्मी मेरी 
मोजे - ये की आज रय सीना की गर्दन ये नहीं 
हो फिशारे - जोफो में क्‍या नातवानी' की नमृदा ? 
कृद के मुकने की भी गुंजाइश मेरे तन में नहीं 
थी कतव में- शान क्या य्रोलिव,” कि हो गुर्वेत' में कृद्र 
वेतकल्लुफ हूं वो मुश्ते - ख़त, कि गुलखन' में नहीं 


हक ः हैः औः अं 


ओहदे से मदहें! - नाज' के, बाहर ने आ सका 
यर॒ इक अदा हो, तो उसे अपनी कृजा" कह 
हल्के हैं. चश्म - हाए - कुशादा'. बसूए - दिल* 
हर तारे - जल्क को नियाहे - छुर॒मा सा कहूं 
में और सद हजार नवाए - जिगर ख़राश" 
तू, थ्ौंर एक वो न शुनीदन, कि क्‍या कहूँ 
जालिग मेरे युमां से .मुंके मुनफ्ल” न चाह 
हय, हय, खुदा न करदः, तुके वेबफा कह 


है हो के चुलालो मुझे, चाहों जिस वक़्त 
में गया वक़्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सके 
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१० घमण्ड, २. नदी पी जाना, ४३. दुर्बलता की विकलता; कमजोरी, 
५. विकाप्त, ६. परदेस, ७. मुटटी भर घास, ८ घास उगने का स्थान, 
£. प्रशंसा, मृत्यु, ११. विस्फारित शाँखें, १९. दिल की भोर, 
२३- जिगर चीरने वाली आवाजु, £४- सुनना, १५- पश्चात्ताप करने वाला । 


प्रूप 


जोफ!' में तानए - अग्रयारों का शिकवा क्या हैं 
वात कुछ सर तो नहीं है, कि उठा भी न सकू 
जहर मिलता ही नहीं मृुककों, पितमगर करना 
क्या कृतम है तेरे मिलने की, कि खा भी न सके: 


अं श आन हर डॉ आन 


हम से खुल जाओ ववक़्तें - मैं - परस्ती,' एक दिन 
वरना हम छेड़ेंगे, रखकर उजच्चो - मस्ती एक पिन 
गरए - औओजे - विनाए - आलसे इसको. व हो 
इस बुलन्दी के नतसीवों में है परती एक दिन 
कृज॑ की पीते थे में, लेकिन समझते थे कि हां 
रंग. लायेगी हमारी फ्राक़ा - मस्ती, एक - दिन 
नामाह्ए गम को भी ऐ दिल गुनीगत जानिए 
वेसदा' हो जायगा, यह साजे - हस्ती' एक दिन 
घोल घप्पा उत्त सरापा -नाज का शेवा नहीं 
हम ही कर वेठे थे, ग्रालिव” पेश - दस्ती' एक दिन 


जैँ शँ ड- हुँ डँः 


हम पर जफा से, तकें - वक्‍फा का गुगगों नहीं 
इक छेड़ है, क्या मराद इस्तिहां नहीं 
किस मुंह शुक्र कीजिये, इत्त छुत्फें खास का 


से 
पुरपिश है और पाए - सुखन'. दरमियां नहीं 





१. दुर्दलता, २. दृसरों का व्य॑ंग्य-वाण ३. शराब पीते समय, ४. दुनिया” 
को अपने आधार के शिखर का गठे, ५. मौन, ६. शरीर, ७. पहल, छेड़- 
खानी, ८. पूछना, ६. वात का माध्यम | 


घर 


इमको-- पितम अजीज, पितमगर॒ को हम अजुीजु 
ना मेहरवां नहीं हे, अगर मेहरवां नहीं 
चोसा नहीं, न दीजिये,  दुश्नाम'ं ही सही 
आखिर जुबां तो रखते हो तुम, यर दहां' नहीं 
हर॒ चन्द्र जां - गुदाजिए - कहरो - इताव' है 
हर चन्दर पुए्त. यग्मिए - वावों -वगां नहीं 
जां मुतरिवे - तरानाए - हल मिन - मजीद हे 
लब॒ परदा - संजे.- ज॒मज़्माए - अल - अगरा' नहीं 
खंजर से चीर सीना अगर दिल न हो दुनीग' 
दिल में छुएी डुभों, गिशा" यर खुूंचकां नहीं 
है नंगे - सीना, दिल अगर आतिश - कदा न हो 
है आरे-दिल,' नफृत्त अगर आजुर - फ़िशां” नहीं 
नुकृतां नहीं जुनं में, वला, से हो घर॒ ख़राब 
सो गज जुगी के बदले, वयावां गरां" नहीं 
कहते हो “क्या लिखा है तेरी सरवविश्ता' में?” 
गोय्रा जवीं' पे सजदए - बुत" का निशां नहीं 
पाता हूं उत्तते दाद कुछ अपने कलाम की 
रूहुल - कुदुस" अयरचे मेरा हम जूवां नहीं 
जां है वहाए-वोता,''. वले क्यों कहे, अभी 
गालिच” को जानता है, कि वे नीसजां नहीं 


१. गाली, २. मुंह, ३. क्रोव और रोप का कष्ट, ४. और लाक्ो का 
गीत गाने वाला रागी, ५. शरण माँगना, ६.- दो डुकड़े, ७. पलक 
-5, रक्‍तरंजित, 8, दिल के लिए लज्जा, १०- आग उगलने वाला, 
२१. महंगा, १२- जन्मपत्री, १३- मावा, १४. प्रेमी को सजदा करना, 
-५- एक फरिश्ता, १६- चुम्बन के लिए । 


ध्ध्‌ 9 


् जँः है ज 
मानए - दश्त - वर्दी... कोई तंदवीर॒. नहीं 
एक चक्कर है, मेरे पांव में जुंजीर नहीं 
शौक उत्त दश्त में दौड़ाए है मुझकों कि जहां 
जादा.. ग्र-अजु'  नियहे - दीदए - तस्वीर नहीं 


हसरते - लज़्ज्ते - आजार. रही... जाती हू 
जादए - राहे - वफ्ा,' जुबु दे - शम्शीरीँ.. नहीं 
रजे - नौमीदिए - जावेद यवारा रहियों 


खुश हूं गर॒नाला - जुबूनी. करे - तात्तीर नहीं 
सर खुजाता है जहां जख़्ते सर अच्छा हो जाय 
लज़्जते - सं्या वअन्दाजाए - तकृरीर नहीं 
जब करयो... रुख़सते - वेवाकी - ओर - गुस्ताखी दे 
कोई तकृप्तीर"  चजुज॒ खिजलते - तकसीर! . नहीं 
बालिव अपना यह शअकीदा" हे वक़ोले- “नासिखः 
“आप वे वहा है जो गमोतकिदे" मीर! नहीं” 


औ हैः जन धं जन जब 
मत महुमके-दीदा” में समझो ये नियाहें 
जम्ञ सवेदाये - दिले - चश्म". में श्राहें 





१. जंगल में घूमने में वापा, २. मांगे, ३. सिवा, ४. तस्वीर की 
आँख की इष्टि, ५. दुख के स्वाद की भाकांचा, ६. प्रेम-मार्ग की मंशिल, 
७, तलवार की धार, ८. पत्थर खाने का मज़ा. ४- ददारता, १०. अपराध, 
११- भपराप की लण्जा, १२. विश्वास, १३. श्रद्धा, १४. आँख की पतली, 
2५. दिल के दाय की आँख । 


६१ 


मै जन रै- अँ- 5 । 
चरशिकाले - गिरियाए - आशिक है, देखा चाहिये 
खुल गई मानिन्दे - गुल, सो जा' से दीपारे चमन 
उल्फते - गुल से गलत है दावाए - वारस्तयी' 
सर्वे हैं. वाक्स्फे - आजादी गिरफ्तरो - चमन 


सैं खौ हम मु हम 
ड्श्क वासीर' से . नोमीद!.. नहीं 
जां सुपारी -. शजरे - वेद .. नहीं 
सल्तनत द्स्त वद्स्त आई. हे 
जाने - मे खातिगे - जमशेद नहीं 
हे तजल्ली " तेरी सामाने - वयूद 
जरा बे-परतवे - खुर्शद्‌"....... नहीं 


राजे - माशूकू . ने रुख हो -जाय 
चरना मर॒ जाने में कुछ भेद नहीं 
गदिंयें. र॑ंये - तरव" से ड्र्‌ है 
गगे - महरूमिए - जावेद नहीं 
कहते हैं, जीते हैं उसम्मीद, पे लोग 
हम को जीने की थी उम्मीद नहीं 


१. प्रेमीकी आँखों की बरसात, २. फूल के सद्ृश, ३. जगह, ४. 
रिदाई का दावा, ५. श्राज़ादी के वावजूद, ६. प्रभाव, ७. निराश, ८5. जान 
निद्धावर करना- ६. वेद का पेड़, १०. जमशेद बादशाह की अंगूठी, ११- 
अकाश, १२. सरज के प्रतिविम्व के विनो, १३. बदनाम, १४. म्सन्‍नता 
के परिवर्तनशील रंग, १५० सदा वंचित रदने का दुख । 

घर क 


डे 5 


स्य्‌ 


है ५ 


हब * औ | आन जन पु 


जहां तेश|. नक्शे - कृदम' देखते हें 
वियावां.. सियावाँ. इरसं देखते हैं 
दिल - आशुप्त गा ज़ाले - कुंजे - दहन के 
सवेदा' में सेरे अदग देखते हैं 


तेरे सर्वे-कामत', से, इक. कहे - ऋआादस' 
कयामत के फितने. को, कम देखते हें 
तमाशा. कर ऐ , महवे - आईना दारी" 
तुके क्िति तमन्ना से हम देखते हैं 
सुराये - तुफरे - नाला' ले. दागये - दिल से 
कि शवरौ" का नक्शे - कृदम देखते हें 
ववाकर॒ फुकीरों का हमसे मेंस, यालिव? 
तमाशाए अहले - करम" देखते हैं 


जा जा मु 4 आन 


मिलती है खए - यार" से नार," इल्तहाव" में 
काफ्र हूं गर न मिलती हो राहत अजाव" में 
के से हूं, क्या बताज॑ जहाने खराब में 
शवहाए - हछिज्ञ को भी रखें गर॒हिसाव में 
ता फि न इन्तजार में नीन्‍नद आये उम्र भर 


आने का अहृद कर गये, आये जो ख़्वाब में 


१. पद-चिह्, .२. क्‍्यारी, ३, स्वर्ग, ४. परीशानहाल, ५. अधथर के कोने 
का तिल, ६. दिल का दाग- ७. परलोक की सेर, 5. सरू के पेढ़ जैसा 
लमग्वा कद, €. भनुष्य का क्रद, १०. आईना देखने में मस्त, ११. आह की 
गर्मी का पता, १२. रात का रादी, १३- दानशील, १४. प्रेमी का स्वभाव, 
१५- आग, १६. नरक, १७. दुख, १८. वियोग की रातें, १६- वादा । 


६३ 


कासिद' के आते आते ख़त इक अऔर लिख रखें 
मैं जानता हंं, जो वो लिखेंगे जवाब में 
मुझ तक कव, उनकी वज़्म में आता था दौरे - जाम 
साकी ने कुछ मिला न दिया हो . शराव में 
जो मुूंकिरे - वर्फा हों, फ्रेव उस पे. क्‍या चले 
क्यों बदगुमां हूं दोस्त से, दुश्मन के वाब' 
मैं मुजुतरिबोँ हूं वसल में, खोफे - रकीव'" 
डाला है तुमको वहम नें, किस पेचों - ताव 
में और हज्जे - क्‍स्‍ल,' खुदा - साज वात 
जां नजर देनी भूल गया, इज्तिराव 
है वेवंरी चढ़ी हुई, अन्दर नकीव 

है इक शिकन पढ़ी हुईं, तफ़े “ नकाव 
लाखों. लगाव, एक. उजूुराना नियाह 

लाखों. बनाव, एक. विगड़ना अताव' में 
वो नाला दिल में ख़स के वरावर जगह न पाये 
जिस नाले से शियाफ पड़े आफृताव” में 
वो सेहर,' मुदआ - तलवीं में न काम ञआये 
जिस तेहर से सफरीना" रवाँ। हो. सराव" में 
गालिवः छुटी शराब; पर « अब भी कभी कभी 
पीता हूं रोजे - शो शबे - माहताव" में 


श ९ ३७ 4२२ णट -पर न्य? पर 





१. संदेशवाहक- २. वफा से श्नकार करने वाला, ३ वारे में, ४- वेचेन, 
५. प्रतिबन्दी का भय, ६- मिलने का आनन्द, ७. खुदा की भोर से, 
'&. विक्लता, 8. क्रोष, १०. सरज, ११. «जादू 3 मंत्र, १९- इच्छा-पूर्ति 
१३- नाव, १४- चलना, १४- मरीचिकरा, १६- जिस दिन वादल छावा हो, 
१७, चाँदनी रात । * - 
ध्४ 


अब 0 जुँ डॉ न 


कल के लिये कर आज न वित्त! शराव में 
यह सृए - जनों है, साक्िए - कौसरों के वाब सें 
हैं आज क्यों जलील, कि कल तक ने थी पसन्द 
गुस्ताखिए - फरिशता हमारी जनाव में 
जां क्यों निकलने लगती हे तन से, दसे - समा 
गर॒ वो तसतदा समाई है उंयों - राव में 
रे में है रशें - उम्र' कहां, देखिये, थे 
ने हाथ वाय पर है, न पा है. रकाव 
उतना ही मुककों अपनी हककृत से वोंद 
जिवना कि वहसे - गैर से हूं पेचों - ताव 
असले - शहदी - शाहिदों - मशहूर्दा' एक 
हैरां है. फि मुशाहिदा” हे किस हिसाव में 
है मुछमिल" नमृदें - सुबर/ पर वजूदे - वहर! 
यां क्या घरा है कृतरओ - मौजों - हवाव" में 
शर्म इक अदाए - वाज हे, श्रपने ही ते सही 
हैं कितने वेहिजाव कि हैं, यों हिजाब" मं 


न्‍१: 


थ्श्‌ 


/ण 


2“ नपः 


१. कंजूसी, २. अविश्वास, ३. कौसर स्लोत का साक्की ; खुदा, ४- खुदा: 
ने मनुष्य को बनाकर स्व फ़रिश्तों से कहा कि ठुम इसे सजदा अर्थात्‌ 
प्रयाम करो। एक फ़रिश्ते ने यह श्रादेश मानने से इन्कार किया तो खुदा ने 
उसे स्वर्ग से निकाल दिया और वह शेतान बना । इसी ओर संकेत करते दुए 
कह। है कि कभी हमारे न्नर्थात्‌ मनुष्य के हज़्र में फ़रिश्ता की <द्ृरठता भी गवारा 
नहीं थी, पर भाज वही मनुष्य इतना अपमानित क्यों हो रहा हं ? ५. सुनते 
समय, ६. गति, ७. झआ्रावु का घोड़ा, 5. दूरी, ६. इश्य, प्र और दिखाने 
बाले की वास्तविकता, १०. देखना, ११- निर्मर, १९- श्वाज़ पैदा होना- 
१३- समुद्र का भश्तित्न, १४० तरंग के बुलबुले की बूद, १५. पर्दा 


है 


है 
आ्रराश्शें - जमाल' से फारिय नहीं हनोज 
पेशे - नजुर॒ हूँ. आइना. दाइम नकाव में 
*्ट पाप 2३ सममते बज बन ड्‌ 
हे ग्रंवे -गेव,, जिसको समझते हैं हम शहद 
हँ छ़्वाव में. हनोज, जो जाये हैँ ह्वाब में 
गालिव” नदीगे - दोस्तों से, आती हूँ बूए - दोस्त 
मशयूले - हकू हूं, वन्‍्दयीए - वू तुराबा में 


ऑँ> जूँ अं औैँ शान 


हैरां हैं, दिल को रोऊं, कि पीट जियर को 
मकृदूर' हो, तो साथ रखूं नौहागर” को 
छोड़ा व रशका ने, कि तेरे घर का नाम 
हर इक से पूछता हूं, कि जाऊं किपर को में 
जाना पड़ा रकीव के दर॒ पर, हजार वार 
ऐ काश, जानता न तेरी रहयुजर को में 
हे क्या, जो कसके वांधिए, मेरी वला डरे 
क्या जानता नहीं हूं, तुम्हारी कमर को में 
लो, वह भी कहते हैं कि यह वेनंगो - नाम 
यह जानता अगर, तो लुटाता न घर को 
चलता हूं थोड़ी दूर, हर इक तेज रो के साथ 
पहचानता नहीं हूं अभी, राहवर" को में 
ज़्ाहिश को, अहमकों ने, परस्तिश” दिया कृरार 
क्या पूजता हूं उस्त बूतें - वेबादयर” को में 


3]. ८ +५ 
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१. सौंदर्य का शगार, २० छिपा हुआ, ३० प्रकट, ४. अगी का दोस्त, 
५. हज़रत अली, ६. सामथ्य, ७५ रोने वाला; मर्सिया कहने वाला, ८. डर्ष्या, 
€. द्र _तगामी, १०. पथअरदर्शक, ११५ पूजा, १९ निष्टुर प्रेमी । 
हू 


फ्ि बेखदी में भूल चयया, राहे कृए . यार 
जाता व्यरना एक दिन अपनी सबर॒ को में 
अपने पे कर रहा हं कयास, अहले -दहरा का 
समभका हूं दिल - पिजीर,' मताए - हुनर को में 
गालिवः खुदा करें कि सबारें - समन्‍्दे - नायज 
देख॑ अली बहाहुरे त्राली गुहर को से 


जिक्र मेरा, वी भी, उसे मंजूर नहीं 
ग्रे की वात वियगढ़ जाये, तो कुछ दूर नहीं 
बादए - सेरे - गुलिस्तां हैं, खुशा' ताले-ए - शौक 
मुजदए - कत्ल मुक्इरर है, जो सज़कूरों नहीं 
शाहिदे - हस्तिए - मुत्लक” की कमर हैं आलग 
लोग कहते हैं कि हैं, पर हमें मंजर नहीं 
कतार अपना भी हकीकत में हैं दरिया, लेकिन 
हमकी तकूलादे” - तुनुक - ज़रिए! - मंसूर नहीं 
हतरत ! ये जोक - खराबी, कि वो ताकत व रही 
इश्के - पुर - ऋवदा' की गा तने रबर नहीं 
जल्म कर, जुल्म, अगर लुत दरेय चताता हो 
तू क्याफुल में किती रंगे से माजूर" नहीं 


१. दुनिया वाले, २. दिल को लुमाने वाला, 2. हुनर की दौलत, ४, गर्व के 
घोड़े पर सवार, ५- असन्न होने की वात, ६- शौक क्षा माग्य, ७. छत्त की खुश 
खुबी +. किस्मत में लिखी हुईं, &. ज़िक, १०. खच्छन्द अस्तिल वाला 
भगवान्‌ , ११. अनुसरण, १२. मंसर का ओद्ापन, १४३० लड़रे, ४. स्थान, 
२४. वीमार झरीर, १६. उपेक्षा, १७, विवश्त । 


६७ 


में जो कहता हूं कि हम लेंगे कृयामत में तुम्हें 
किस रऊनत' से ब्रों कहते हैं, कि हम हर नहीं 
साफ दुर्दी कशे - पैमानए - जम हैं, हम लोग 
वाए, वो वादा कि अफूशुदर - अंगूर' नहीं 
हूं जुहरी के मुकावित्र में सफाई गालिव? 
मेरे दावे पे यह हुज्जत हैं, कि मशहूर नहीं 


“व जँ ऑँ< जन आँ- 


नाला गुजर हुसेे - तलव,' ऐ प्रितम इजाद, चहीं 
हे तकाजाए - जफा। शिकवए - वेदाद' नहीं 
इश्की मजदूरिए - इशरत - गहे - खुसर' क्या खूब ! 
हमकों. तसस्‍लीम . निकुनामिए! - फरहाद नहीं 
कम नहीं वो भी खराबी में, प॑ बुसत्त" मालूम 
दस में, है मुझे वो ऐश कि घर याद नहीं 
अहले -बीनिश” को हे तूफाने - हवादिस,” मकतब 
लतमए - मोज,' कम अज॒सेलिए - उस्ताद” नहीं 
वाए महरूमिए - तस्‍्लीगी - ब्दा हाले - बफा 
जानता हे, कि हमें ताक़ते - फ्रियाद. नहीं 
रंगे - तमकीने' - गुलो - लाला परीशां क्यों है? 
गर॒ चरायाने - सरे - रह गुजरे - वाद. नहीं 


£« घमंड, २. जमशेद के प्याले क्की तलछट पीने वाले, ३. अंगूर की 
निचोड़ी हुईं, ४ सविनय, ५. निष्ठुरता की शिकायत, ६. ख़ुसरो बादशाह के 
महल की मजदूरी (जो फ़रह्दद ने की थी), ७. नेकनामी, ५. विस्तार, 
8. जंगल, १०. समभद्वार, 2१. विपत्तियों का तृफ़ान, १२. तमाचा, 
१३. ठस्ताद की चपत, १४- बहुत बुरा, १५. शोमा, १६. हवा । 


द्द्फ 


7 नहीं, जलागरती हें तेरे कचे ते वहिस्ति 
यही नक़ह्मा है, क्ले ज्त्त कदर आवाद नहीं 
करते क्रिस मंह से हो, यर्वत की चिकायत गालिव? 


ठुम को के- मंहहए - थाराने वतन. याद नहीं 
जन जी आन जँर जन ; 


दोनों जहान दें के, के सगे, . यह ज़ुश रहा 
यां आपडी वह सर्म, कि तकशर क्या करे 
थक्र थक के. हर जुकाम मे को चार रह गये 
तय पता मे पाये तो नाच्ार क्या करें ? 
वैंचा सास्म्र क्र“ नहीं हे ह्वात्लाह' ऋअहले - वज़्य" 


बिक. 


ह। प्र ली जा गुदाज' तो पनत्ार क्या करे 


ऐ८ १८ ८ , ', 
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हो गई हे मेर क्री झौीरी व्यानी,' क्ार्यर८ 
हक का उत्तकों गया हम वेजुवानों पर नहीं 


बा आयी 


की टोकरी, २ तताकार, ३. तराशना, ४ सुह, ५ 
की निष्ठुरता, है. शुभच्चितक, ७ इफिल वाले, ८ जान बुलाने वाला, » 
९- मथुर वाणी, १०. सफल । - 
्य 





मुँ..  अ मुँन. 9. माँ. 4535 
कृयामतु हैं. कि सुन लेला का दर्ते - कृंस' में आना 
ताज्जुब से वो बोला, यों भी होता है जमाने में 
दिले - नाजुक पे उसके रहम आता हैं, मुक्के, गरालिव? 
न कर तरगम उस काफिर को उल्फत आजमाने में 


, |, 
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दिल लगाकर लग गया उनको भी तनन्‍हा बेठना 
बारे, अपनी वेकती की हमने पाई दाद, यां 


हैं जबाल - आमादा अज्जा' आफरीनिशों के तमाम 
मेहरे -गरदू” हैं किराये - रह -युवारे - वाद यां 


जन जा आँ- आँ 5 


यह हम जो छिज़' में, दीवारों - दर को देखते 
कभी सवा को, कभी नासावर को देखते 
वो आयें घर में हमारे, खुदा की कुदरत 
कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते 
नजर लगे न कहीं, उसके दस्तों - वाजु 
ये लोग क्यों मेरे जुछमे -जिगर को देखते 
तेरे जबाहिरे -तरफरे - कुलह को क्या. देखें 
हम तौजे - तालए - लालो - गृहर” को देखते हैँ 
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१. मजनू के श्रवास का जंगल, २. पतनोन्मुख, ३० पंचभृत, ४- सृष्टि, 
४-० आसमान का सूरज, ६. वियोग, ७. संदेशवाहक, ८ हाथ भर बाहें, 
€. टोपी में टके मोती, १०. हीरे-जवाहर के भाग्य की पराकाष्ठा । 
छ० 


नहीं, हरि मुकको कृपामत का. एतिकाद' नहीं 
शवे - फ़ितक से सोेजे -जज़ा' . ज़ियादों नहीं 


ऑँः आन जन 2] जा 


न 


कोर कहें, कि शवे-में में" क्या बुराई हैं 
बला से, आज अगर दिन को अब्रो - वाद नहीं 
जो आज सामने उनके, तो मरहवा न कहें 
जो जाऊँ॑ वां से कहीं को, तो सेराद नहीं 
कभी जो याद भी आता हूं में, तो कहते हैं 
कि, आज वज़्म में कुछ फितनओ - फूसाद नहीं 
अलावा ईद के मिलती हैं, और दिन भी, झराब 
गदाएं - क्रूचए - मेखाना नामुराद नहीं 
जहां में हो य्रमो -शादी वहम, हमें क्या काम 
दिया हैं हमको खुदा ने वो दिल, कि शाद नहीं 
तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्‍यों करों, ग्रालिचः 
यह क्या, क्रि तुम कहो, ओरवों कहें, कि याद नहीं 


*, /, , ९८ /*, 
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१० 


तेरे तौसनों.. को सवा' चांपते. हैं 
हम भी मज़मूं की हवा वांधते हैं 
आह का किसने असर देखा है 
हम भी इक अपनी हवा चांपते हैं 





१. विश्वास, २. वियोग की रात, ३- क्रयामत का दिन, भव फैसले होंगे, 
४. अधिक, ५४- रात को शराब पीना, ६. घदय, ७. शाबराशन, 5. मधघुशाला 
के छूचे का मिखारी, ६. घोड़ा, १०. इक । े 

ज्र्‌ 


शा ्ा हर 
८८2 6 
तेरी. फरतत के मुकाबिल, रे उद्र / 
वर्क को प्रा व हिना वांपते हें 


ज्रदे - हस्ती' से रिहाई, मात्तूम 


' ऋश्क' को वे सरो-पा वांधते हैं 
नशए - ₹ंग से, हरे वाशुवे - गुल" 
सस्त कब बन्‍्दे - किया वांधते. हैं 
गलंतीहए -  मज़ार्मी मत पूछ 
लोग नाले को रसा वांपते हैं 
अहले -  तदवीर की वामान्द्यियां 
आवलों पर॒ * भी हिना बांपते हें 
सादा पुरकार* हैं छवाँ, गरालिब! 
. हमसे पैमाने - वफ़ा बांधते . हैँ 

>६« हः अं ररः अं 


जमाना सकृत कम - थाज़ार है बजाने - असदः 
वंगरना हम तो. तक्‍क़्की जियादा रखते हैं 


|, ,, 
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'दाइईम' पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं में 
खाक ऐसी जिन्दगी पे, कि पत्थर नहीं हूं में 
क्यों गर्दिशें - मुदाम से घबरा न जाए . दिल 
इंसान हूं, प्यालओ - सागर नहीं हूं में 


१. मेंहदी, २. जीने की-क्रैद, ३. अँयू , ४. फूल का खुलना, ४- कु्ते 
के बन्‍द्र, ६. थवन, .७. चालाक, ८ कम दुःख देने वाला, ६. हमेशा, * 
१०. सदा का चक्कर | 
छर्‌ 


यार! जुमाना मुझको मिठाता हैं किसलिंड!/ 
लीहे! जहां ये हफे - मुकरररी नहीं हूं में 
हद चाहिये सज़ा में उकूवत' के वास्ते 
आदखिर युवाह्यार हूं. कृफिर नहीं हूं में 
क्र वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे ? 
लालो - उमुरुदी जुरों -यौहर नहीं हूँ में 
रखते हो तुम कृदम मिरी आंखों से क्यों दरेग 
रुतवे में मेहरो - माह से क्मतर नहीं हूं में 
करते हो मुझको मनन्‍्य कृदस - बोस क्रिस लिये? 
क्या आसमान के भी वरावर नहीं हूं में? 
गालिवाः व्यरफ्रा जार हो, दो शाह को दुआ 


कप 


वो दिन गये कि कहते थे “नौकर नहीं हूं में? 


/, ५८ /, १, 
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सब कहां ! कुछ लाल ओ गुल में नुमाया' हो गई 
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पफिन्हाँ' हो गई 
याद थीं हमको भी रंगारंग वज़्म आराइया 
लेकिन अब नक़्शों - नियारे - ताके - निसियाँ' हो गई 
थीं बिनातन्नाशे - यद ” दिन को पर्द में निहां! 
शव को उनके जी में कया आई कि उरियाँ हो यह 
कृद में याकूब ने ली, यो व्‌ यूयुफ की ख़बर 
लेकिन आंखें. रौजने - दीवारे - जिन्दा” हो गई 

तख्ती, २ दोवारा लिखा गया श्रचर फालतू, ३- सजा देने वाला खुदा, 
४. यूरन ओर चार, ५. क़दम चूमने से मना, ६. प्रकट, ७. छिप, ८ मजलिस 
सजाना, &. विस्मृति के ताक का रेखाचित्र, १०. आसमान के नक्तत्न आदि, 
२१. छिप जाते, १२. प्रकट, १३. क्कैदखाने की दीवार के सुराख । 

जड़ 


सव रकीवों से हूं: नाखुश पर जनाने - मित्र से 
है जुलेखा खुश कि महतवे - माहे - कनझ्राँ हो गई 
जृए - खू' आंखों से बहने दो कि है शागे - फिराक 
में यह समकंगा कि शमएँ दो फुरोजा हो गड 
इन परीजादों से लेंगे खुल्द" में हम इन्तेकाम 
कुदरते - हक से यहीं हरे अगर वां हो गड 
नीन्‍द उसकी है दिमाग. उसका हे रातें उसकी हें 
तेरी जुल्फें जिसके वाजू पर परीशां हो गई 
में चमन में क्या गया, योया दविरस्ता खुल गया 
बुलबु्लें सुनकर गिरे नाले गृजुलख़वां हो गई 
वो निगाहें क्यों हुई जाती हैं यारव दिल के पार 
जो मिरी कोताहिए - किस्मत से मिजयां हों गई 
बस कि रोका मैंने ओर सीने में उभरीं पे व पे 
मेरी आहें वक्षियएः. चाके गरीत्रां हों गई 
वां गया भी में, तो उनकी गालियों का क्या जवाब : 
याद थीं जितनी हुआएं सर्फ दरवां हो गडे 
- जां - किज़ा' हे वादा जिसके हाथ में जाम आ गया 
सव लकीरें हाथ की गोया रगे-जां हो गई 
हम मुवहिद” हैं. हमारा केश" हे तर्के - रुसूम' 
मिल्‍लते" जब मिट गई अज्जाए -ईमाँ” हो गई 
रंज से खूगर हुआ इंसां तो मिट जाता हे रंज 
मुश्किलें मुकपर पड़ी इतनी कि आसां हो गईं 





£. मिसर की स्त्रियों, २- यूछुफ को देखने में खो गई, ३ खून की नदी, 
७. प्रकाशित, ५- खर्गे, ६- पाठशाला, ७. अमागापन, प- प्राणदायर्क, शराव, 
१०. एकेश्वख्ादी १२. धर्म, १९- प्रवान््याग, १३- कौमें, १४- भादी | 
छ्ड 


यों ही यर रोता रहा यालिवः तो ऐ अहले जहां / 
देखना इन वस्तियों को तुम, कि वीरां हो गई 


९८ ही, /९, , |, 
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दीगनगी से दोशा पे जुन्नाराँँ भी नहीं 
यानी हमारी जेव में इक तार भी नहीं 
दिल को नियाजें - हसरते दीदार . कर चुके 
देखा तो हममें ताकृते दीदार भी नहीं 
मिलना वित्त अयर नहीं जाता तो सहल हे 
हुखार॒ तो यही है, कि दुश्शर भी नहीं 
वे-इश्क उम्र कट नहीं सकती है और यां 
ताकत बक़दरे - लक़्ज्ते - आजार भी नहीं 
शोरीद्गी| के हाथ से सर॒ है. बबाले - दोश' 
सहरा में ऐ खुदा कोई दीवार भी नहीं 
गुंजाइशें.. अदावते - अग॒यारँ इक. वरफ- 
यां दिल में जोफ से हतकिते यार भी नहीं 
डर॒ वाला हाए जार से मेरे, ख़दा को मात्र 
आखिर चवाए - मे - गिरफ्तार भी. नहीं 
दिल में हे यार की सफे - मिजयां से रूकशी 
हालांकि. वाकृते उलिशे - खार/ मी नहीं 
इस सादगी ये कौन ने मर जाय ऐ खुदा : 
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं 


2. कंपा, २. जनेऊ, ३. भेंट, ४. उन्माद, ५- कं 
5 अन्न पिंच दा हे 
६. ग्ररों की दुश्मनी, ७. पिंजड़ में बन्द पक्षी की भावात् बड़ 
१०. काटे की चुमन । 22वीं, 
जप । 


देखा असद”ः को खलवतों - जल्व्ता में वारहा 
दीवाना यर नहीं है तो हुशियार भी नहीं 


१04 जब औँ जान जुँ- 


नहीं हे जरूम कोई वखिया के दरखुरों मिरे तन 
हुआ है तारे - अश्के - यात्ती' रिश्ता चश्से - सोजुन 
हुई है मानए - जोके - तमाशा ख़ाना - वीरानी' 
कफ - सेलाव”ः वाकी हे वरंगे - पम्वा रौजून में 
वर्दीअत' ख़ानए - बेदादे - काविश - हाए - मिजां हूं 
नगीने-नागे” शाहिद" हे मिरा हर कृतरा खूं तन में 
वयां किससे हो जुल्मत - गुस्तरी” मेरे शविस्तां' की 
शवे - भें हो जो रखदें पस्वा दीवारों के रौजुन में 
निक्रोहिश”  मानचए - वेर्तीए - शोरे - जुनें/॥ आई 
हुआ है सनन्‍्दए - अहवाब' वस्धिया जेबों दामन सें 
हुए उस मेहर - वश" के जल्बए - तिमसाल' के आये 
यर्‌ - अफशां" जोहर आईने में मिस्‍्ले - जरा रोजन में 
न जाने नेक हं या वद हूं पर सोहबत मुखालिफ है 
जो गुल हूं तो हूं खनन" में, जो खस हूं तो हूं गुलशन में 
हज़ारों दिल दिये जोंशे - जुनूने - इश्क ने मुझको 
पियह होकर सवेदा' हो गया हर कृतरा खूं तन में 


-१२ -(२ 


१. एकान्त और महफिल, २. थोग्य, ३. निराशा के शसुश्ों का तार, 
४. थागा, ५. यईं की आंख, ६. धर की वरवादी, ७. बाढ़ की मांग, ८. रूई 
के फाहे की तरह, &. परोहर, १०. नाम खुदा नगीना, ११. देखने वाला, 
१२. अंधकार फैलाना, १३. शयनयृह, १४. उलाहना, १५- उन्मादी को असंवद्ध 
ओर की मनाही, १६. मित्रों का मुस्कराना, १७. सूर्यमुखी, १८. प्रतिबिंवितः दृश्य, 
२६. फड़फड़ाता, २०, श्रणु के सद॒श, २१. घास का खेत, २२. दिल का दास । 


७६ 


असद! जिन्दानिए - तासीरे - उल्फूत - हाए - खूंवा हूं 
ख़मे - दस्ते - नवाजिशं हो यया है तोकू यर्दन में 


, . , ८ ', 
कि * 4 पे ग् जल 


मजे जहान के अपनी नजर में खाक नहीं 
सिवाए खूने जियर, सो जिगर में खाक नहीं 
मगर युवार' हुए पर हकग्ा उड़ा ले जाए 
वयरना ताबों - तवाँ वालों - पर ये खाक 5 नहीं 
यह क्रितत वहिश्त - शमाइल' की आमद आमद है ? 
कि गेरें! जल्‍ए गुल रहगुबर में खाक नहीं 
भला उसे न सही, कुद म॒र्खी को रहम आता 
असर गिरे नफुसे - वे - असर में खाक नहीं 
ख़याले - जल्बए - गुल से ख़राब हैं. मेकश' 
शराव खाने के दीवारोंदर में खाक नहीं 
हुआ हूँ इक्क की ग्रात्त -की से शर्मिन्दा 
तमिवाए. हसरते - तामीर” घर सें खाक् नहीं 
हमारे शेर हैं अब घछिफ दिल्लगी के, अप्तद? 
खुला कि फायदा अछजें - हुऋ॒र॒ में. खाक नहीं 


५. |, , +, 
श अं हैः औ- अब 


दिल ही तो है न॒ संयो-सिश्त" दर्द से भर व आये क्यों 
रोयेंगे हम हज़ार वार कोई हमें सताये क्‍यों 


१. प्रमिक्राशं की प्रीति के प्रमाव का वनन्‍्दी, २. प्यार से गले में पड़ी वांह, 
३. मिट्ठीः धूल, ४. शक्ति, ९- पंख, ६. सर्म-तदश, ७. अतिरिक्त, ८. शराबी, 
€. बरवादी, १०. निर्माण की हसरत, ११. पत्थर और ढेला । 
९७८३८। 


दैरा नहीं, हरमाँ नहीं, दर नहीं, आरस्ता' नहीं 
चेठे हैं रहगुजर पे हम, गसेर हमें उठाये क्‍यों 
जव वो जमाले - दिलफरोज़, सूरते-मेहरे - नीम - रोज 
आप ही हो नजारा - सोज, पर्दे में मूह छिपाये क्‍यों 
दश्नए - गमजा' जांसितां,, नावके - नाज वे - पनाह 
तेरा ही अकतसे - रुख” सही, सासने तेरे आये क्‍यों 
कैदे - हयातों” बन्‍्दे - गुम” असल में दोनों एक हैं 
मोीत से पहले आदमी, गरम से निजात पाये क्यों 
हुस्न और उसपे हुस्ने - जुन,' रह गई बुलहवस'' की शर्स 
अपने पे एतमाद है गेर को आजसाये क्‍यों 
चां वो गुरूरे इज़्ज़ो - नाज” यां यह हिजावे-पासे-वज़्ऋ 
राह में हम मिलें कहां, वज़्म में वो चुलाये क्‍यों 
हां वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो वेवफा सही 
जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाये क्‍यों 
गालिवे” सस्ता" के वगेरे कौन से काय बन्द हैं 
रोशए जार जार क्या कीजिये हाय हाय क्यों 


जु हाँ आन जा जुं 


गुब्चए नाशगुक्तता” को दूर से मत दिखा कि यों 
चोंसे को पूछता हूं में मंह से मुझे बता कि थों 


१. मंद्रि, २. काबा, ३. चौखट, ४. मनोहर सौंदर्य, ५. दोपहर के सूरज 
के सद्ृश, ६. अदा का नश्तर, ७. जान लेने वाला, ८. नखरे का तीर, ६. चेहरे 
का प्रतिविंव, १०, जीवन का वंधन, ११. दुःख का वधन, १२» अच्छी भावनाएं, 
१४. लाभ रखने वाला, १४- सम्मान ओर रूप का अहंकार, १५, स्वाभिमान 
के स्॒भाव की लज्जा, १६. दुबेल, १७. अविकसित । 

ष्छ्८ 


पुरतिशे - तर्जे - दिलवरी' कीजिये क्या कि विन कहे 
उसके हरएक इशारे से निकले हैं यह अदा क्रि यों 
रात के वक़्त में पियि साथ रकीब को लिये 
आये वो यां खुदा करें, पर न करे खुदा क्रि यों- 
“गर ते रात क्या बनी? चह जो कहा तो देखिए 
सामने आन वेटना, और यह देखना क्रि यों 
वज़्म में उसके खरूवरू क्यों न समोश कबेंटिए 
उसकी तो ख़ामशी में भी हैं यही मुद्रआ कि यों 
मेंने कहा कि कज़्मे - नाज चाहिये गेर से तहीं 
सुनके सितम -जुरीफू ने मुकको उठा दिया कि यों 
मुझसे कहा जो यार ने “जाते हैं होश किस तरह”? 
देख के मेरी वेखुदी चलने लगी हवा ऋ्रियों 
कव मुझे कूए -यारों से रहने की वक़्त याद थी 
आइनादार वन गई हेरते- नक़्शे -पा' क्रि यों 
गर तिरे दिल में हो. खयाल, वस्ल' यें शौक का ज्वाला 
मोज मुहीते -आब' में मारे हे दस्तों”-पा क्रि यों 
जो ये कहे कि रेह््ता' क्योंकि हो रश्के फारसी 
गुफ़्तए गालिब?”' एक वार पढ़के उसे यरुना कि 


९८ ६८ ह; ९, 
के, ४ द ह ६ हि “कु रे ४5 रे, ४ 


हसद्‌* से दिल अगर अफुसुर्दा हे गगे - तमाशा हो 
कि चरसे - तंग" शायद कसरते - नजारा से वा हो 
१. दिल दीनने कला डंग क्या पूछ्चिए, २. तुम्हारी महफिल, 2. खाली, 
४ प्रमा का कूचा, ५८ ढंग, ६. पदचिह का आश्चर्य, ७. मिलन, ८- पत्तन, 
€- भंवर, १०. दाथ-पांव, ११. उद्‌ , १२. फारसी के बराबर, १३. गालिव का 
कलाम, १४- द प, १५. दृष्टि की संकीर्णता, १६. दृश्य की वहुलता | 
8 हर 


>> की 


बकूदरे हसरते दिल चाहिये जोक - मश्ासी भी 
भरू' यक गोशए - दामन, पर आवे - हफ्ंत-दरिया' हो 
अगर वो सर्वकेद गे - द्िरामे - नाजे' आर जावे 
'कफे हर ख़ाके - गुलशन शक्ले - कुमरी' नाला - फरसा' हो 


अब (03 न जन (0 ८ 


कावे में जा रहा तों न दो वाना क्या कहें 
भूला हूं हक़्के सोहवते अहले - कुनिश्त' को 
ताञ्रत'” में वा रहे न मऑ्रों - अंगवी की लाग 
दोजुख़॒ में डाल दो कोई लेकर वहिश्त को 
हूं मुनहरिफा ने क्यों रहों - रस्मे - सवाव” से 
टेढ्ा लगा है. ऊँत कूलमे - सर - नविश्ति को 
आई अगर वला तो जिगर॒ से टली नहीं 
एराही' देंके हमने. वाया है किश्त को 
“गालिवः कुछ अपनी सई से लहना" नहीं मुझे 
खिमन" जले अगर ने मलख' खाये किश्त को 
मन मु जँ+ ऑँ- जैँ- 
वारस्ता" उससे हैं कि मुहब्बत ही क्यों नहीं 
कीजे हमारे साथ, अदावत ही क्यों न हों 


२5 नलनलननतानत ता त खतयण 


१. युनाहों का शौक, २- सात नदियों का पानी, ३० नाज़ दिखलाता हु, 
. ४. क़ुमरी पच्ची के समान, ४. दल करने लगे, ६- गिरजा वालें; ईसाई, 
हि ८. शराव और शहद, &« न मानने वाला, १०- धार्मिक रीति-रिवाप, 
बीच में मोदरा डालकर, १३- लाभ, र३- खलिदान, (६४ टिंड्डी: 
नी, १६० भाज़ाद । है 


बच 


छोड़ा ने मुझमें जोफ ने रसंय इस्तलातोा का 
है दिल मे वार नक्शे - महच्चत ही क्यों न हो 
है मुझको तुमसे तजुकरएं - सैर का गिला 
हर चन्द वर - सबीले - शिक्कायर्तों ही क्‍यों न हो 
पैदा हुई है कहते हैं “हर दर्द की दवा” 
यों हो तो चारए - ग़मे - उल्फत ही क्योंन हो 
डाला न वेकसी ने किसी से मुआमला 
अपने से खींचता हूं सिजालता ही क्यों न हो 
है आदमी वजाए खुद इक महरशरे - ख़यालों 
हम अंजुमन समझते हैं सलवत ही क्यों न हो 
हंगामए जुबूनिए'.. हिम्मत है. हंफ़शाल" 
हापिल न कीजे दहर' से इचरत ही क्‍यों न हो 
वारुस्तगी * वहानए _- वेगानगी नहीं 
अपने से कर न गेर से वहशत ही क्यों नहीं 
मिटता है फ्रीते - फुर्तते - हस्ती! का गरम कहीं 
उम्रे - अजीज - सर इवादत ही क्यों न हो 
उस फ़ितना - ख के दर से अब उठते नहीं “अतदः 
इसमें हमारे सर मे कृयामत ही क्यों न हो 
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कृफ' में हैं यर अच्छा भी न जानें मेरे शेवन को 
मिर्या होना बुरा क्या हे नवा - संजाने - गुलशन' को 


१. शआवेशपूर्ण मिलन, २. वोक, ३. भर का जिक्र, ४. सिक्नायत के 
तौर पर, ५- सरोक्तार, ६. शर्मि्रगी, ७, विचारों का प्रलय, 5- एकान्त, 
£. साइस का हास, १०. पश्चात्ताप, ११. दुनिया, १९- झृत्यु, १३. खराब 
आदत वाला; लड़का, १४: पिंजड़ा, १५- रुदन, १६- चमन में चदचदाने वाला । 
प्र 
आए: 


नहीं यर हमदर्मी' आतां न हो, यह रश्क क्‍या कम हे ? 
न दी होती खदाया आरजए - दोस्त दुश्मन को 
न निकला आंख से तेरी शक ञआंधू उस जराहत पर 
किया सीने में जिसने खंचकां' मिजगाने - सोजुन 
खदा शर्माएं हाथों को कि रखते हैं कशाकश' 
कभी मेरे गरीवां को कभी जानां के दामन 
अभी हम कत्लगाह का देखना आता समझते हैं 
नहीं देखा शवावर् जूए-ख्‌" में तेरे तौतन” को 
हुआ चर्चा जो मेरे पांव की जुंजीर बनने का 
किया वेताव कां' में जुम्बिशे - जौहर" ने आहन'' को 
खुशी क्या खेत पर मेरे अयर सी वार अब ओआवे 
समझता हूं कि हृण्डे है अभी से वर्क - खिरमन को 
बफादारी वश्ते - उस्तवारी" असल ईमां. हे 
मरे बुतखाने में तो काबे में याड्ो ब्रहमन को 
शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी यह ख मुझको 
जहां तलवार को देखा मुक्ा देता था गदन को 
न॑ छुटता दिन को तो कब रात को यों वेखबर सोता 
रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ रहजुन" को 
सुस्नंव क्या कह नहीं सकते कि जोया" हों जवाहर के 
जियर क्या हम नहीं रखते कि खोदें जाके मादन" को 


ऊँ, जकर ओु, 


१. साथ, २ प्रेमी की श्रमिलापा, ३. खत-रंजित, ४. सूई जेसी पलकों, ५. 
खींचातानी, ६. होशियार, ७. खून की नदी, ८. धोड़ा, ९. खान, १०. द्ीरे 
की करवट, ११. लोदा, १९. इढ़ता की शर्त के साथ, १३. लुटेरा, १४. ढंढने 
वाले, १५. खान ! 

८२ 


मेरे शाहे - सुंलेमां जाह से निस्बत नहीं ग्रालिव! 
फूरीदूनों - जमो - कैखसरवों - दाराबो - वहमन को 
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धोता हूं जब में पीने को -उस सीसतन' के पांव 
रखता है जिद से खींच के वाहर लगन के पांव 
दी सादगी से जान पड़, कोहकन के पांव 
हैहात ! क्यों व टूट गये पीरजन' के पांव 
भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये 
होक॒ असीरोीं. दावते हैं राहजुन के पांव 
मरहम की जुस्तुन्बू में किरा हूँ जो दूर - दूर 
तन से सिवा क़ियार हैं उप्त सस्ता -तन के पांव 
अल्लाह रे जौके - दश्त - ववर्दी' कि वादे - मर्ण 
हिलते हैं खुद -बखुद मेरे अन्दर कफून के पांव 
है जोशे - गुल वहार में यथां तक कि हर तरफु 
उड़ते हुए उलमभते हैं, मुर्गें - चमन” के पांव 
शब' को किसी के ख्वाब सें आया नहीं कहीं 
दुखते हैं आज उस चबुते - चाजुक बदन के पांव 
गालिवः मेरे कलाम में क्योंक॒ मजा न हो 
पीता हूं घो के खुसरे - शीरी - घुख्नन” के पांव 
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१. चाँदी जैसे शरीर वाला, ३. वर्तन, ३. वृढ्ी ल्ररत, ४. कैदी, 
५५ जख्मी, ६. जंगल में घूमने का शौक, ७. मृत्यु के वाद, ८, उथान का पत्ती, 
९. रात, १०. मघुर खर वाले खुसरवे (वादइशाह 'ज्ञफ़रः की तरफ इशारा है) । 


रे 


वाँ उसको हौले - दिल है तो यां में हूं शर्मसार 
यानी ये मेरी आह की तासीरा से न 

अपने को देखता. नहीं जोक - पित्म तो देख 
आईना - ताकि दीदेए ८ नखचीरं' से न हो 


2 ः मं 


वां पहुँचचर जो ग्रश त्राता पै॑ -हम' है हमको 
सदी रह आहूंगें' - जूर्सी वोसे - कृदस॒ है. हमको 
दिल को में और मुझे दिल महवे - वफा रखता है 
क्िति कदर जौके - गिरम्तारिए - दम है. हमको 
जोफ से नक्शे - पए - मोर है तौक़े गर्दन 
तेरे कूपें से कहाँ वाकृते - रमे है. हमको 
जान कर कीजे तगूफुल' कि कुछ उम्मीद भी हो 
ये निगाहे - गुलत - अन्‍्दाज” तो सम'' हे हमको 
रश्के - हम - तरहीओ' दर्दे - असरे - वांगे - हर्जी 
नालाए - मुगें - सहर_ तेगे - हुंदस है हमको 
सर॒ उड़ाने के जो वादे . को मुकरर" चाहा 
हंस के बोले कि “तेरे सर की कसम है हमको” 


>> डनट ता: 5 


१. प्रभाव, २. शिकार की आंख, ३- वीर-वा ४. सो, ५. आवाज़ का 
मार्ग, 5- छाल में फंसने की चाह, ७५ दुवलता, ८ बाने की शक्ति, 
£. उपेक्षा, १०. सरसरी नजर, १३: विष, १२- एक सापा-मापी होने की 
ईष्यी, १३- व्यथित खर के प्रभाव का दर्द, १४- तरंग रूपी पक्ती का झृदन, 
१५. दोघारी तलवार, १६. दोवारा । 

प्ड 


दिल को ख॑ करने की क्या वजह ? व लेकिन नाचार 
पासे - ये - रॉनकीए - वीदा' अहयों है. हयको 
तुम वी नाजुक कि सम्रोशी को फुर्या' कहते हो 
हम वो आजिजों कि तयाफुल भी हैं तितव हमको 


क़्तजञआ 
लखनऊ ग्राने का बाश्स नहीं खुलता यावी 
हविसे - सरो - तमाशा सो वो कम है हमको 
मकतए - पतिल्लपिल्ए - शीक्क नहीं है यह शहर 
अज़्ये - सेरे - बजफो। तोप्े - हर्समं हैं. हमको 
लिये जाती हूँ कहीं एक तबककी' गालिव! 
जादयू - रह किये - काफे - कमा हैं. हमको 
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तुम जानो तुमकी यर से जो रक््मो - राह हो 
मुख्को थी पूछते रहो तो कया गुनाह हो 
कक्‍चते नहीं मासजए - रोजे - हश्रा से 
कातिल श्रगयर रक्त हैं तो तुम गवाह हो 
क्या वो मी वेगुनह - कुशों! हक - नाशनास हें 
माना कि तुम बशर नहीं जुर्शादों - माह" हो 





२- भोख की वे रोनकी का लिहाय, २. महच्पूर्ण, 2. आह, ४- लाचार, 
प्‌. नज्फ (तीवे) की सेर का निश्चय, ६- कावा की परिक्रमा, ७. आशा, 
८, भाग का निशान, ६. ददारता छा भाऊप णए, १०. क्षमायत के दिन की 
ज्वाइनचलवी, २१- निद्वोप घातक, १२. सत्य की न समझने वाले, १३. चरम 
चांद । 


स्जू 


उमरा हुआ नकाव में है उनके एक तार 
मरता हूं में कि ये न किसी की निगाह हो 
जब मैकदा' छुटा, तों फिर अब क्‍या जगह की कद 
मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई ख़ानकाह हों 
सुनते हैं जो वहिश्त की तारीफ, सब दुरुस्त 
लेकिन खदा को वो तेरी जल्वायाह हो 
गालिवः भी गर ने हों तो कुड ऐसा जरर' नहीं 
दुनिया हो. यारव ! और मेरा वादशाह ही 


जन आओ हँ« जा ऑन 


गई वो वात कि हो गुम्तगु तो क्योंकर॒ हों 
कहे से कुछ न हुआ फ़िर कहो, तो क्यों कर हो 
हमारे जृहन में इस क्कि का हैं नाम विसालं 
कि गर न हो तो कहां जाय॑, हो तो क्यों कर हो 
अदव हे और यही कशमकर्श' तो क्या कीजे 
हया' है और यही गोगयों तो क्योंकर॒ हो 
तुम्हीं कहों कि गुजारा सनम - परस्तों' का 
बु्तों की हों अगर ऐसी ही खू तो क्योंकर हो 
उलभते हो तुम अगर देखते हो आईना 
जो तुम से शहर में हाँ एक दो, तो क्योंकर हो 
जिसे नसीव हो रोज़े - तियाहाँ मेरा ता 
वो शब्स दिन न कहें राव को तो क्योंकर हों 





2. मधुशाला, २. दर्शन-स्थान, 2« नुक्सान, ४- मिलन, ५- खींचातानी, 
६. लज्जा, ७. असमंजस, ८ आशिकों, ६. बुरा दिन । 


जद 


हमें ढ्वि उनसे उबीद और  उर $. आईना 
हमारी बात ही है ने बी! 2 [लाईना 
गलत न था हमें खत पर यु (का (९ 
न माने दीदए -दीदार यू तो !॒ 
बनाओ इस मिजाँ को देखकर 

ये नेश' हो रोेजा' में फरो' तो क्माऋ 
मुझे जुनूं नहीं यालिवा बले बक़ीले - हुज्र 
किसके - यार॒में तत्कीन हो वो क्योंक्र हो 
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किमी को देके दिल कोई चवा - संजे - फु्सो क्‍यों हो 
नहों जब दिल ही सोने में तो किए मंह में जवां क्यों हो 
वो अपनी सन छोड़ेंगे, हम अपनों वज़्यञ क्यों बदलें 
सुबुक - सर" बन के क्या पूद्धें कि हमते तरयरां' क्यों हो 
कियां ग्रमह्वार ने हत्था, लगे आय इस मुह्यत को 
न लावे ताब जो गम की वो मेता राजदां' क्‍यों हो 
बफ़ा कमी ? कहां का इश्क ? जब सर फ़ोडना ठहरा 
वो फ्ि ऐ संय-दिल तेरा ही संग्रे-आत्तां" क्यों हो 
कृफस में मुझसे रूदादे -चमन कहते न डर हमदम 
गिरी है जिचसपे कल बिजली वो मेरा आशियां क्‍यों हो 


१. दर्रानामिलापी श्राख, २. पलक, ३० चेन, ४. डंक, ५. नाढ।, ६- दूर, 
७. हज के कपनातुसार, ८. थ्रार्वना करने वाला, ६. आदत, १०. मर्यादा, 
११- हीन, १२. नाराज, ६३. मेद जानने वाल मित्र, १४. चौखट का पत्थर, 
१५. चमन की बात । 
८७ 





उमभरा ' छ़ंते हो “हम दिल में नहीं हैं? पर यह वतलाओ 
मरता , दिल में तुम्हीं तुम हो तो आंखों से निहां' क्‍यों हो 
जवव है जज़्वे - दिल का शिकवा देखो जुर्म किंतका है 
म ख़रींचों गर तुम अपने को कशाकश दरमियां क्‍यों हो 
यह फ्रिवना आदमी की ख़ाना-वीरानी को क्या कमर हे 
हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उत्तका आस्मां क्‍यों हो 
यही हैं आजमाना तो सताना किसको कहते हैं 
अदू' के हो लिये जब तुम तो मेरा इस्तेहां क्यों हो 
कहा तुमने कि “क्यों हो गेर के मिलने में रुखाई?” 
वजा कहते हो, सच कहते हो, फिर कहियो कि हिं क्यों हो !? 
निकाला चाहता हे काम क्या तानों से तृ यालिव? 
तेरे वे - मेहर कहने से वो तुक पर मेहरवां क्‍यों हो 


जा जँ जब जन जब 


रहिये अब ऐसी जयह चलकर जहां कोई न हो 

हम - सुख्नन'|ं कोई न हो और हम -जुवाँ' कोई न हो 

वे दरों - दीवार -सा इक घर बनाया चाहिये 

कोई हमसाया ने हो और पासवां कोई न हो 

पढ़िये. गर॒ चीसमार॒ वो कोई न हो तीमारदार 

और अयर मर जाश्ये तो नीोहा-ख़्यां' कोई न हो 
औः ँ- अः हि $- 


बढ 


१. छिपे हुए, २. घर की वरवादी, ३- दुश्मन, ४. वदनामी, ५- 
निष्टु, ६. साथ बोलने वाला, ७. वही भाषा बोलने वाला, 5. रोने 
बाला । 


ण्प्र 


श्र॒ज॒ - मेहर - तावा' - जर्र दिलों - दिल॒ है... आईना 
तूृती को शश - जहता से मुकाबिल है आईना 


*, २ ५ ि, ॒, 
जप 25 सस् २॥६ २५ 


हैं सवा जार हर दरों - दीवरे - गम - कंदा' 
जितकी वहांर ये हो फ़िर उसकी सख्िज़ां न पूछ 
नाचार वेकती की भी हतरत उटाइये 
इस्ारिये - रहो. छितमें - हमरहाँ'। न पूछ 


[॥ प्‌, ५, ९ 
हे ५ हु ३६ ग् ३ सुन +प् 


शव -वसाल' में मृनता गया हे वन तक्रिया 
हुआ है मृजन्ते - आरामे - जानोतन* तकिया 
प्षितरज बादशहे - चीं से क्‍यों न माँगू आज 
कि वन यवा हैं क़मे - जाद', प्रशिकन" तकिया 
वना हैं तहछ्तरा - गुलहाय - यार्मी" बिस्तर 
हुआ है दस्तता - नत्तरीनों - नस्तरन" तकिया 
फरोये - हुस्त से रोशन हैं त्वावयाह तमाम 
जो रहते स्वाव है परवीं, तो परन तकिया 
मज़ा ग्िले कहों क्या खाक साथ सोने का 
रे जो बोच ये वह शोखे सीमतन तकिया 


१. चमकता बुआ सूरण, २. छः दिदाएं, ३. विवाद-गृहद, ४. मार्य की 
कठिनाई, ५. धनराही, ६. मिलन-रात्रि, ७. साथी, ८. नाव भौर तन के लिए 
आराम का साधन, ६. माथे की त्योरी, १०० सलवरों वाला, १३. यारमी के 
फूर्जों का तख्ता, १९. नप्तरीन भर नस्तरन नाम के फूलों का युलद्ता । 


छ्ड्‌ 


अगरवे था यह इरादा मगर खुदा का «झुक 
उठा सका न नज़ाकत से गुलवदन तकिया 
हुआ है काट के चादर को नागहाँ'. गायब 
अगरवे जानूरा नली. पर रखे दमन तकिया 
व जे - तेशा' वह इस वास्ते हलाक हुआ 
क्िजवें - तेश पे रखता था कोहकन तकिया 
यह रात भर का है हँगामा छुबह होने तक 
रखों न शम्त्र पर ऐ : अहले - अंजमन तकिया 
अगरे फेंक. दिया तुमने दूर से लेकिन 
उठाये क्योंकि यह रंजूरे - खरता तने... तकिया 
गृश आगया जो पत्त -अजु - कृत्ल' मेरे कातिल को 
हुई. फिर उपको मेरी नाशें - वें - कृत तकिया 
शवे - फिराकों में यह हाल है आजयर्ता का 
कि साँप फर्श है और साँप का है मन तकिया 
खा' रखो न रखो, था जो लम््ज तक्रिया - कलाम 
अब उसको कहते हैं अहले - चुप्तन छद्षन - तकिया 
हम ओर तुम फलके - पीर” जिसकी कहते हें 
फूकीर गालिवः मरस्‍्की को है. कुहन" तकिया 


औँ औँ रॉ श- अँ 


सद - जलवा" खूवरू है जो मिजगां उठाइ्ये 
ताकृत कहां कि दीद की . एहसां.. उठाइये 
४८ ० 53 नल टनननलम पक 
१. सहसा, २- नल की जाँच, ३* तेशे की चोट से, ४. भरोसा, ५« दुवेल 
शरीर रोगी, ६» वल्ल के वाद, ७: विगयोग-रात्रि, ८. पीड़ा, 8- उचित, 
१०. बढ़ा आस्मान, ११- पुराना, १९- सौ आाकपणों के साथ, १३५ देखना । 
8६० 


है तंग पर वराते - मआरशे - जुनूने - इश्क 
यानी हनूज.. मिन्‍नते - तिफुला उठाइये 
दीवार, . वारे - मिन्‍्तते - मजदूरों से है ख़म 
ऐ. सानुमां - ख़राब न एहसां.. उठाइये 
या मेरे जुल्मे - रशक्क को रुखाँ न कीजिये 
या. परदए - वतबस्थुमें - पिन्हां उठाइये 


+ / १ १, 
के ढ़ ] ] ऐठ न्‍ 4 कं 


मुश्ताके - जफा मुझ प॑ जफा और सही 
वे बेदाद' से सृश इससे सवा ओर सहा 
की मर्ग' का गरम किसलिए ऐ. गैरते- माह” 
हविप्त - पेशा' बहुत वो न हुआ और सही 
हो बुत” फिर तुग्हें पिंदारे - खुदाई" क्यों है 
तम खुदाबन्द कहलाओं खदा ओर सही 
हुस्त में हर से बढ़कर नहीं होने के कगी 
आपका. शेवए - आंदाज़ों - अदा ओर. सही 
तेरे कूब्रे का हैं मायल" दिले - मु्तर' मेरा 
कावा इक और सही, किला - नुमा ओर सही 
कोई दुनिया में मगर वा नहीं है वात्र्जा 
खुल्द” भी वायु है सर आबो - हवा ऋऔर सही 


55 
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५. प्रेम के उन्‍्माद का शुछ्यरा, २- वच्चों का एदखान, दे मजदू: के 
एट्सान का बोझ) ४- जिसका घर वाद हो चुका हो, ४- बदनाम, ६- द्धिपी 
मुस्कराइटों का पर्दा ७. निष्ुता का इच्छुक 5. भल्माचा। 5. १, 
2०. जिसके सौंदर्य से चाँद भी शर्माये, ११. वासना के दात, १२- माशूक्त इन्दर 
व्यक्ति, ३ खुदाई का घमएड, १४. प्रवृत्त, १५- विकल मन, २६. उपदेशवा, 
£७. खगे । 


ड़ 
| 
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क्यों न फिरदोस' में दोजख़ को गमिलालें, यारव 
सपेर के वास्ते थोड़ी - सी फिजा और सही 
मुकको वो दो कि जिते खा के न पानी साय 
जहर कुछ और सही, आबे - वकृा' और सही 
मुझ से गालिवः यह अल्लाई ने गजल लिखवाई, 
एक. वेदाद - गरे - रंज - फूआाी और सही 


जब हब औ औँ जु ' 


मस्जिद के जेरे - साया खराबात चाहिये 
भों पास आंख. किबलए - हाजात' चाहिये 
आशिक हुए हैं आप भी इक और शख्स पर 
आखिर पितम की कुछ तो मकाफ़ात चाहिये 
दे दाद ऐ फूलक / दिले- हतरत - परस्त की 
हां कुद् न कुछ तलाफिए - माफातव चाहिये 
सीखे हैं मेरखों" के लिये हम मुसनिरी' 
तवकृरीव” कुछ तो बहरे - मुलाकृत चाहिये 
में से यगरजु निशात हे किस रूपियाह" को 
इक - गूना" वेखदी मुझे दिन राव चाहिये 
है रंगे - लालओ - गुलो - नतरीं जुदा - जुदा 
हर रंग में बहार का अस्वात” चाहिये 
सर॒ पाए - खुमा पे चाहिये हंँयागरे-वेखदी 
रू सृए - क़िब्ला बक्ते - मुबाजात" चाहिये 

१. खर्ये, २. नरक, ३. अमृत, ४. दुख बढ़ाने वाला, ५. दूसरों की आवश्य 
क॒ताएं पूरी करने वाला, ६. बदला, ७. गुज्ञरी हुई वात की पूर्ति, ८. चांद सी यूरत 


वाले, ६. चित्रका री, १०. वहाना, ११. कलम॒हा, १२. एक प्रकार की, १३. प्रमाण, 
१४- शराब के मटके के पांव, १५. नशे के समय, १६- मुह, १७. प्रार्थना । 


श्र 
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वितताते - श्ज़ में था क्र दिलि यक्र कृतरा - ज़्वो भी 
तो रहता ह्ले वम्नन्दाज़े चक्ीदना परनिग को भरी 
रहे उस सोत़् हे ऋजुदा' एप चन्दे - तकल्लुफ से 


मेरे ढाम्े - में है इक हेढ़े - जुंू को भरी 
न करता 2 उभकीो क्या ग़दूत था हमदस 
जि झेया " अभज़ाइसे ढढ़ें - रक्त को भी 


प्‌ इतना बुध्धि - तेगे - जफ़ा' पर भाज़ फ्रयाओ 
मेरे दृश्याए - वेदावी में हे जैक गेजे - ४ क्ेभी 
गए ज्यत्त की ग्राहिश पाकिए - यदू" ते क्या कीजे 
लिये कैद है कक्ष ले चार जाये - वाज़्य के श्री 
मेरे ढिल्ल के है गालियः शोक़े - बस्को - शिक्ञए - हिजता 
उदा को दिन करे जो उत्तते मैं यह भी कहें को भरी 


डॉ ञ् अं जँ रा 


है कज्मे - 37] में छुख़न आजुर्द' _ लबों के 


वेय. आये हे जा हैं हम ऐसे उमर तत्वों हे 


है दौरे - कहां वज्हे! परीशानिए - सहवा' 
यक्ष वार लगादो खछुमे - में मेरे त्बों से 
ल्दाने - दरे - मेक्दा,. गुस्तात् हैं. जाहिद 
जिन्हार , न होना तरफू. इन बेश्रदर्वों से 
वेदादे - वफा देखा कि जाती रही आदर 
हर - चन्द्र मेरी जान को था रख्त' लवों से 


आः जन ऑन 0 हि] 


ता, हमको शिकायत की भी वाक़ी न रहे जा 
पुन लेते हैं जो जिक्र हमारा नहीं करते 
ग्रालिउः तिरा. अत्रहवाल सुना देंगे हम उनको 
वो प्॒न के चुलालें यह इलजारों नहीं करते 


ड डॉन जन जुँ जुँ- 


गुगे - दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की 
फूलक का देखना, तकरीब तेरे याद आने की 
खुलेगा किस तरह मजुम मेरे मकतृव" का यारव 
कृतन खाई हे उत्त काफ्र ने कागज के जलाने की 
लिपटना परनियां' में शोलए - आतिश का आता है 
वले मुश्किल है हिकमत, दिल यें सोजे - गुम छिपाने की 
उन्हें मंजूर अपने जुछ्िमयों का देख आना था 
उठे थे सेरे - गुल को, देखना शोखी वहाने की 


१. प्याले के दौर, २. शराब, 2. लगाव, ४. ठेक्का, ५. पत्र, ६. मखमल । 
६४ 


६ हू 4 
तेश आना ने थ ज़ालिय मयर तम्हीद! जाने के 
रे 
का कर 


कहें क्या जूचिए - ओजाए वनाए - जया गालिव? 
द्लि जोरे पिरिया में हे इृची हर अतायी 


तंग हम घितयजद्यां का जहान हे 
जित्तमें. एक बेजए - मरा त्रातमान हे 

कायनात क्र दृरऊत॒ क़ेरे जोक से 
फ्त्तो त्ाफृताव डरे ज़्रें में जान हे 
हत्रांडि हे वह सेलिए 


के मेरे जीओे पेड ह्ले 
उतने गर्म तनए - अहतले - हविति हें जां 
आते + क्यों कि उख्छा यक्रान है 


प्र्म ग, २. आरंभ, ३ सुश्तीवतों की लात खाये हुए, ४. सहन 
*- दुनिशावालों के की विशेषता ४. चींटी का अंडा, ७. प्रतिकिंत 
छ पत्थर की चोट 


््श्‌ 


क्या खूब तुमने ग्रे को बोला नहीं दिया 
वसः चुप रहो, हमारे भरी मुंह में जुवान है 
बैठा है जो कि सायए - दीवारे - यार में 
फ्रमां - रवाए - किशक्रे - हिन्दोस्तान' हे 
हसती का एतबार भी ग्रसा ने प्रिटा दिया 
किससे कह कि दाग, जियर का निशान हे 
है. कारे - एतमादे - वफ़ादारी . इस कृदर 
गालिवः हम इसमें खुश हैं कि नामेहरबान है 


जैँः डौ- डैः शँ सुँ 


दर्द से मेरे हे तुकको बेकृररी हाय. हाय 
क्या हुई जालिम तेरी ग्फलत - शाअरी' हाय हाय 
तेरे दिल में गर॒ ने था आशोबे - गृम' का होसला 
तूने फ़िर क्‍यों की थी ग्रेरी गृमगुतारी हाय हाथ 
क्यों मेरी गमस्ारगी का तुककी आया था खयाल 
दुश्मनी अभ्रपनी थी मेरी दोस्तदारी हाय हाथ 
उम्र भर का तूने पेमाने - वफ़ा ब्रींधा तो क्या 
उम्र को भी तो नहीं है पायेदारी हाय हाय 
जहर लयती है गुझे आबों - हृवाए - जिन्दगी 
यानी तुकतें थी उसे नासाजगारी हाय हाथ 
गुलफिशानी - हाये नाजे - जलवा को क्‍या हो गया 
खाक पर होती है तेरी लालाकारी हाय हाय 


१. हिन्दोस्तान की सल्तनत का शासक, २. उदासीनता, 2. शाम सद्दना, 
४. स्थिरता । 


६8 


सगे - राई हे, जा छुपना पक़ावे - छाक हें 
ज़्त्प हे उल्कत की तुझे पर परदादारी हाय ह्ञय 
के में नाते - पेगाने - उहचता ग्रिल गई 
उठ गई छन्िया हे पह्े - ससे - वार हाय हाय 
हाथ है क़ेग - आज़म का काम हे जाता रह 
दिल्लि पे इक लगने न फ्रया उक्त - कार हाय ह्ञय 


कि 


त्रितत तरह काटे कोई शक - हये - करे - वरशकाल' 


हें नजर ज़ू अज़्तर॒ जुगारी हाय हाय 
पांच मेहजूरे - ' क्रम - जगात्र 
रक्त दिल, तिल पर ये नाउस्पी द्वार, झगर हाय 
रैक ने पक्रझा ने था, गालिवः उहशत का सम 


परयशतगी २, आलगे - पे॑ यात्र 

क्क्की क्रो ३ नत्रेद, कक मरने अत हे 
लेता नहीं. फेरे - आगरा ज़बर 
अत्र तक के जानता हूं, || गेरे ही बात ह्ढे 
कोजे क्या छुछरे - के - ग़म कहां तलक 
हर ग्रा मेरे उदन पे जुबाने - तिपात' 

हे के इहरे - कस. क्याचए - कफ 


१. प्रेम के वचन की अप्रत्ति्णा, *९. गहरा बात, ३. वरसात की अंपेरी 
चत, ४. तारे यिनने कली आदत, ५. कान, ६. संदेश सुनने से लाचार, 
७. उन्म्रार ; पर फिरना, ८. र्आं, ६, अश्प्ता करने वाली जिद्ठा । 

&७ 


पी, जिस कृदर मिले, शवे - मेहताव - में शराब 
इस वलगमी मिजाज को गर्मी ही रास हे 
हर इक मकान को है मर्की से शरफू, असद? 
मजनूं जो मर गया है, तो जंगल उद्ाप्त है 


डॉ 20 जुँ ञून जन 


गर खामुशी से फायदा, इख़फाए - हाल! हैं 
खुश हैँ, कि मेरी वात सममकनी मुहाल है 
किसको सुनाऊज॑ हत्तरते - इक़्हा का. गिला 
दिल फूर्द - जमो - खर्च जुवां - हाए - लाल हे 
किस पर्दे में है आइना परदाज, ऐ खुदा 
रहमत, . कि उज़्रस्ाह लवबे - वेसवाल हे 
है हे, खुदा न सख्वास्ता वो और दुश्मनी 
ऐ शौक, मुनफूरल,' यह तुके कया ख़याल है 
वहशत पे मेरी अरसए - आफाकृ' तंग था 
दरिया जमीन को अरके - इनफ्िश्रा्ला है 
हस्ती के मत फरेव में आजाइयो. असद! 
आलम. तमाम हल्कुए - दागे - ख़याल' हे 


ः जः ः अं पः 


एक जा हर्फे-पफ़ा लिक्खा «था सो भी मिट गया 
जाहिए काग्रज तेरे खत का गलत वरदार है 


१. हाल का छिपना, २. लज्जित, ३. दुनिया का विस्तार, ४ पश्चात्ताप 
का पर्तीना, ५. ख्याल का चक्कर ; माया $ छुलना | 
द्८ 


बत कह, ब्लू हमें कहता था अपनी जिन्दगी! 
पते भी गेश जी ड़्न दिनों वेजार हे 


तय 

हर 

हे वदयस्तिए ज छूद 

जितके जलने हे जम ता आतयां ततरयार॒ हे 

क्न्द्य 

भांतर के तत्तीर सहनायेर पऐ ख्ेंची हैं, फ्िता 
श्तको हपतते 


क्रेघा कहारों. करे उदलने नहीं 

' ९ ञ्‌ँ | हि 
मेरी हस्त - हँत आवादे फ्यन्‍ना हे 
जित्ते कहते हे वाला के इसी खल्म का अन्‍्का ३ 
फ़ज़ां क्या, फसलें - इल कहते हे कैसको, करोड योप्तय हमे 


तह हय है रत्त है, और शतव वालो-फ का हे 
>क्वाए - दिल्वां है इत्तफ्ाकी रचा ऐ हमइ्स 


#. बैक. 


तप्तर फश्यादे - दिलह्ए - ह्ज़ी' का, किसने देखा ह्ढे 


लाई शोखिए - अन्देशा ताबे- ₹ंजे - नौगीदी' 
कफ - अफ्सोस मलना अहदे - तजदीदे - तमन्ना हे 


हाँ ज- आँ+ जन अं 


रहम कर जालिय, कि क्या बूदे - चराणे - कुश्ता' हे 
नव्जे -' बीसारे - वफ़ा, दूवें - कराये - कुश्ता है 
दिल लगी की आरजू, वेचेन रखती है हमें 
वरना यां वेरोनकी, सूदे - कराये - कुशता हैँ 


औँ आऔँ औँ आँ सूँ 


इश्क मुककोी नहीं, वहशत ही. सही 
मेरी वहशत, तेरी शोहरत ही. तही 
कृत्ञम कीजे न ताल्लुक हम से 
कुछ नहीं. है, तो अदावत ही सही 
मेरे होने में हे क्या रुसवाई ? 
ऐ., वो मजलिस नहीं, सलकत ही सही 
हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने 
गर को तुकसे मुृह॒॒त, ही सही 
अपनी हस्ती ही से हो, जो कुछ हो 
आयही. गर॒ नहीं गृफूलत ही. तहीं 
उम्र हर चन्द्र कि है वर्क - करायी 
दिल के खूं करने की फुर्सतत ही सही 
हम कोई “तक - वफ़ा करते हैं ? 
न सही इशकू, मृतीवत ही. सही 

१. निराशा का रंग, २. फिर तमन्ना करने की प्रतिद्ता, ३- बुका इश 
चिग्स, ४. चेतना, ५. विजली की तरद तेज़ चलने वाली । 
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कुछ तो दे, ऐ फूल्नके - ना - इंसाफ 
आही - फ्रचाद की रतात ही | सही 
हम भी त्त्लीय की सू. डालेंगे 
वेनियाजी. तेरी आदत ही. सही 
यार से छेढड़ चली जाय, . “असदः 
यर॒ नहीं कल, तो हसरत ही. सही 


, ५२ रू रद 
थे ; | 


है आरमीदयी' में निकोहिशं. बजा मुझे 
एुे - वतन है. झन्दृए - दन्दां - नुमा मुस्रे 
दूंडें है उत्त मुगन्निए - आतिश - नफ़्स' को जी 
जिसकी सदा हो जल्वए वके - फूना - मुझे 
मतताना ते करू हूं रहे - जादिए - ख़्याल 
ता वाज़ूयर््ता से व रहे मुझआ मुस्रे 
ता हैं क्‍्त ह्लि क्‍ागू में तृ वेहिजावियां 
आने लगी है नकहते - गुल से हया मुझे 
छुलता किसी परे क्‍यों मेरे दिल का मुथामला 
रोरों के इन्तस्राव ने रुसा क्रिया मुझे 


2 हाँ जा जा रु 


जिन्दगी अपनी जब इस शत से गुज्री “गालिवः 


हम मी क्या याद करेंगे, क्ि खुदा रखते श्रे 
ज++-- 
१. भारामतलवी, २. कमजोरी; निंदा, डे. आग वरसाने बाला गायक, ४. 
पलट आना ; वापसी । 278 
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/*, |, १४ 
ख्ू जब जन खः 


उस वज़्म में मुझे नहीं वनती हया किये 
वेश रह्ा अगरचे इशारे हुआ किये 
दिल ही तो हे तियासतें - दरवां से डर॒ गया 
में, और जाऊं दर से ते, विन सदा किये 
रखता फिर हूं, सिरकुओ - सज्जाद' रहने - में 
मुदत हुई हैं दावते - आवबो - हवा किये 
वेस्फा ही गुजरती है, हो गरचे उम्रे - क्षिज्र 
हजरत भी कल कहेंगे, कि हम क्या किया किये 
मकदर हो तो खाक से पृष्ठ कि, ओ लईम 
तूने वो गंज - हाए - गिरायाया क्या... किये 
किस रोज वोहनतें न कराशा किये अदू 
किस दिंन हमारे सर ये ने आरे चला किये 
सोहवत में गुर की, न पड़ी हो कहीं ये स्‌ 
देने ला है वोसे क्गेर इल्त्रिजा किये 
जिद की हे और वात मगर ख़ू बुरी नहीं 
भूले से उसने सेकड़ों वादे वा किये 
गालिवः, तुम्हीं कहो, कि मिलेगा जवाब क्या 
माना कि तुम कहा किये और वो सुना किये 


औ चुँ- जन ञँ डा ्उ 


देखना किस्मत, कि आप अपने ये रश्क आजाये हे 
में उसे देखूं, भला कब मुझसे देखा जाये है 





१. नमाज पढ़ने की चटाई आर पहनावा, २. व्यर्थ, ३. कंजूस, ४. वढ़े- 
बढ़े खजाने शर्थात महान्‌ व्यक्तित्व । 


१०२ 


हाथ थधो' दिल से, यही गर्मी यर भन्देशों में है 
आवशीना,' तुन्दिए - सहवा' से पिधला जाये है 
गुर को, यारव / वो क्योंक्र मन्ए - गुस्ताती करे 
गर॒ हया भी उसको आती हैं, तो शर्मा जाये है 
शोक को यह लत, कि हर दम नाला खाँचें' जाइये 
दिल की यों हालत, क्नि दम लेने से घवरा जाये है 
दूर चश्मे - बद / तेतीं वज़्मे - तरव' से, गह, वाह 
नामा हो जाता हे, वां यर नाला गेशा जाये है 
गरचे हैं तु - तयाफल, पददारे - राजे - इृश्कृ 
पर॒ हम ऐसे खोये जाते हैं, कि वो पा जाये 
उसकी वज़्म आराश्यां सुनकर, दिले -र₹॑दूर, थां 
मिस्‍्ले - नक्शे - मुदआए - गेरी वेश जाये है 
होते आशिकृ, वो परी रुख, भर नाजुक वन गया 
रंग खुलता जाये हैं, जितना ज्लि उड़ता जाये है 
नक््य को उतके, मुस्तानिर पर भी कया क्‍या नाजु है 
खींचता है जितत कृदर, उतना ही सिंचता जाये हैं 
पाया मेरा, मुखसें मिले -दूद' भागे है, असद? 


कि. 


पात मुझ अतिश - वर्जा" के, किससे ठहरा जाये है 
ँः शँः ्ः ग- रे 


कसरत आराश्ए - वहदत है. परस्तारिए - वहम 
कर॒ दिया कराकर, इन अतनासे - ख़याली"' नें मुख्े 

१. खो वेबना, २. चिन्तन, ३. शोशे का प्याला, ४. शराब की गर्मी, 
५. रुद्रन करता, ६. खुशी की महफ़िल, ७. दूसरे के प्रेम की छाप के समान; 


८. चित्रकार, &. धु्०ण के समान, २०. जिसके तन में झ्राग मड़कती हो, 
2१. काल्पनिक प्रतिमा । 


१०३ 


हज्सि - गुल का तसचुर' में खटका न रहा 
अजव आराम दिया, वेपरों - वाली ने मुझे 


ः चः ः ः ः 


उय रहा है दरो - दीशर से सच्णा, “गरालिव! 
हम वयावां में हैं और घर में वहार आईं हे 


ह न जऔु जन हँ 


सादगी पर उसकी, मर जाने की हसरत, दिल में हे 
चस नहीं चलता, कि फिर खंजर कफे - कातिल' में है 
देखना तकरीर की लज़्ज्त, कि जो उसने कहा 
मैंने ये जाना, कि योया ये भी मेरे दिल में हैं 
गरचे है क्रिप्त किम्त दुराई से, वले वा-३- हमा' 
जिक्र मेरा, मुकसे वेहतर है, कि उस महफिल में है 
व, हुजूमें - नाउमीदी, खाक में मिल जायगी 
ये जो इक लज़्जत हमारी सहइए - वे - हासिल में हे 
रंजे- रह क्‍यों खींचिये ? वामान्दगी से इश्क हैं 
उठ नहीं सकता, हमारा जो कदम मंजिल में है 
जलवा - राजे - आतिशे - दोजख,' हमारा दिल सही 
फिवनाए - शोरे - कयामत, किसके आवों - गिल सें है. 
है दिले - शोरीदर्ण यालिव, तिलिस्मे पेचों - ताव 
रहम कर अपनी तमन्ना पर, कि किस मुश्किल में हैं 


१. कल्पना, २. पंखों के न होने ने, ३. कातिल के हाथ, ४- इसके 
बावजूद, ५४- व्यर्थ अयास, ६. नरक की आग से परिचित्त, ७. मिट्टी, 
झ. पागल दिल | 


१०४ 


जा जन हा जब जब 


दिल से तेरी नियाह जियर वक उतर यई 
दोनों को इक अदा में रजासन्द कर यह 
शक्' हो यया है सीचा, सुशा लज़्जुते - फ्ियकृ 
तकलीफ़े... पर्दादारिए जुछमे - जियर सई 
वो. वादए- शवानां. की सर - मस्तियां. कहां 
उठियि वत्त अब, कि लज़्जुते - ख़ावे- सहर॒ गई 
उड़ती फिरे है काक मेरी, कूए-यार में 
वारे अब ऐ हवा, हव्तसति - वालों पर॒ यई 
देखो. तो, दिल - फरोविए  अन्दाओे - नक्शे पा 
मौजे - खिरासे - यार भी, क्या ग्रल॒ कतर गई 
हर चुलहवित' ने हुस्न-- परस्ती - शिकार की 
अब आवरूए - शेवए - अहले - नजर. यई 
नज़्जरो ने भी, काम किया वां नकाब का 
मत्ती से हर नियाह तेरे रुख पर विखर गई 
फूरदा -झो - दी का तफुरका यक वार मिट यत्रा 
कल तुम गये, कि हम पे कृयासत गुजर गई 
सारा जगाने ने, अत्तदुल्ला खां, तुम्हें 
वो वलवले कहां, वो जवानी क्िघर. यई 


शँ ह औः डा न जब 


तसकीं को हम न रोयें, जो जोके - नजर मिले 
हराने - छुल्दू. में तेरी सु मगर. मिले 
१. फट गया. २- वियोग का आनन्द, 2. वाप्ती शराब, ४. च्यसनी, 


५-० सौन्दर्य-पूज को आदत बना लिया, ६. हुस्न की परख करने वालों की. 
इज्जत, ७. कल परसें, ८. अंतर । 


रे 


अपनी गली में, मुककों न कर दफन, वादे - कृत्ल 
मेरे पते से खल्क को क्‍यों तेरा घर मिले 
साकूयरी की शमम करों आज वरना हम 
हर शव फ्या ही करते हैं में, जिस कृदर मिले 
तुकते तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ऐ नदीम 
मेश सलाम कहियों, अगर नामावर मिले 
तुमको भी हम दिखायें, क्रि मजनूं ने क्या किया 
फूर्तति कशाकशे - यूमे - कबिन्‍हां! से गर मिले 
लाजिम नहीं, कि छिजर की हम पेरवी करें 
माना कि इक बुजुर्ग हमें हम-सफूर मिले 


ऐ। साक़िनाने - कूचए - दिलदार देखना 
तुमकी कहीं जो गालिबवे - आशुफ्रता सर मिले 
है है भः है हैः 
कोई दिन, गर॒ किन्दगानी ओर हैं 
अपने. जी में हमने ठानी ओर हैँ 
आतिशे - दोजुखों.. में, ये गर्मी, कहां 
सोजे - गम॒- हाए - निहानी. और है 
चारहा देखी हँ उनकी र॑जिशें 

है 


के ख़त, मुंह. देखता हे नामावर 
कुद्॒ तो पैगामे - जुबानी. और हें 
कातए - आमार' हें अक्सर नुच्नूम' 


है 
जा, 


् ० ५ 
वो चलाये - आतसमानी अर हं 
2. आंतरिक पीढ़ा की व्याकुलता, २. नरक की जाग, ३- भ्रांतरिक 
संताप की नतन, ४. नाराज्ो, ५. जान लेने वाले, ६- पितारे । 
श्ण्घ्‌ 


पर कुछ अब के सर -गरानीं. ओर 
दे्‌ 


हो चुकी, गालिव', बलायें सब तमाम 


एक मगें - नागहानी ओर हे 
डः हुँ का हर जुँ- 

कोई उम्मीद बर नहीं ऋती 

कोई घरत नजुर नहीं अती 

मौत. का एक. दिन मुऐयन' है 

नींद क्यों. राव भर नहीं आती 


आगे तब्रातवी थी हाले - दिल में हूँपी 
अब किसी वात पर नहीं... आती 
जानता हू सवावे - ताञ्रतों - जोहदो 
पर तबीअत ड्धर नहीं आती 
है कृद्द ऐसी ही बात, जो छुप हूं 
वरना क्या बात कर नहीं ऋती 
क्यों. न चीखें, कि याद करते हैं 
मेरी आवाज गर नहीं आती 
दायगे - दिल. यर नजर॒ नहीं आता 
च्ृ भी ऐ चारागर नहीं शाती 
हम वहां हैँ, जहां से हमको भी 
कुछ _हमारी ख़बर नहीं आती 


मरते हें आरज में मरने की 
मौत आती हे, पर नहीं आती 





२. निश्चित, २. ईेश्वर-पूजा और धार्मिककर्म का पुण्य । 
१२०७ 


कावा किस मंह. से. जाओगये गालिव? 


शर्म तुमको मयर नहीं आती 
हैं जन आन जन आऔ जन 

दिले - नादां, तुके.. हुआ क्या हैं 

आखिर इस दर्द की देवा उया हू 

हम हैं. मुश्तकू. और वो वेजार 

या. इलाही, ये माजरा कया हे 


में भी मंह में जवान रखता हूँ 


च्ड 


काश, एृछों, कि समुदआ सका हे!” 
जबकि. तुक विन नहीँ कोई. मौजूद 
कि ये हंगामा ऐ. खुदा क्या है 
ये परीचेहरा लोग केसे. हैं 
गमजुओं - अख़ओ - अदा 7या हे 
शिकने - जलल्‍्फे - . अम्वरी क्यों. , है 
नियाहे - चहने - छुर्मा - सा क्या है 
सब्जओ . गुल कहां से आये हें 
अब क्या चीज है, हवा क्या है 
हमको. उनसे, व्फ़ा. की है. उम्मीद 
जो. नहीं जानतें, वफा क्या ह्ने 


नह भला कर केश भला... होगा? 

ओर दर्वेश की सदा. क्या हे 

जान तुम पर नितार॒ करता हैं 

में नहीं जानता, दुआ क्या है 
१. सुगन्ध विखेरती हुईं जुल्फ । 


१ 6्प 


जप 
मेंने माना कि कुछ नहीं गालिव! 
मुफ़्त हाथ जाये, तो कु क्या है 


जँः मु सु सै मुँ- 
फि कुछ इक दिल को केकृतरी है 
सीना जोयाए - जूते - कार हे 
फिर जियर खोदने.. लगा. नाखुन 
आमदे - . फुले - लालाकारी है 
क्वलिए - मकृसदे - तियाहे - नियाजुं 
फ़िरि वही परदए _- अमारी है 
चरशसमे - दल्लाल जिसे -. रुसाई 
दिल ख़रीदारे - जोड़ी - ख़्वारी हे 
वही - सद्रँय नाला -. फ्रसाईं 
वही सद - गा अश्कवारी हे 
दिल. हवाए - खराये - चाज से फ्र्रि 
महशरिस्ताने - वेकरारी हे 
जलवा फिर अज़ें - नाज करता 
रोजे वाजारे जां - पिपारी 


फ़्रि उत्ती बेवफा पे मरते 

फ़िर वही जिन्दगी हमारी 

फ्ि. खुला है. दरे - अदालते - नाजु 
गर्म बाज़ार) _ -. फोजदारी 
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१. गहरे घाव का इच्छुक, २. प्यार भरी भाँख का अभिप्राय, ३. वरनामी 
की सामग्री, ४. वदनामी के उन्माद का खरीदार, ५- रुदन करना, ६. सौ तरद , 
७. भाव बहाना, ८- जान न्योछावर करना । 


१९६ 


हो. रहा हे जहान में अंधेर 
जुल्फू की फिर सरिश्ता - दारी हे 
फिर दिया पारए - जियर ने सवाल 
एक फ्यादों - आहो - जारी हे 
फि हुये हैं यवाहे - इश्क तलव 
अश्क - वारी का हुक्म जारी ह 
दिलो - मिजयां का जो मरकदमा था 
आज फ़िर उसकी रूबकारी 
वे खुदी वे सवव नहीं, गालिव? 
कुछ तो है. जिसकी पर्दादारी हे 


“7५ 


जन हब औ 4] अं 


जन तोहमत - कशे - तस्कीं न हो, यर शादमानी की 
नमक - पाशे - खरशे - दिला है, लज़्जत जिन्दगानी की 
कशाकशहाए - हस्ती से करे क्या सईए-आज़ादी' 
हुई जंजीर, मौजे-आब को फुर्तत रवानी की 
पत्त-अज-मुर्दन' भी, दीवाना ज़ियारत - याहे - तिफलां है 
शरारे - संग ने तुरवत' मे मेरी गुलफिशानी की 


हि जब शुन् डा जन 


निकोहिश है सजा, फरियादिए - वेदादे - दिलवर” की 
मवादा ख़न्‍्दए - दन्दां - नुमा' हो सुच्हों - महशर” की 
१- सांत्वना का आरोप लगाना, २. दिल के घाव पर नमक छिड़कना, 
2. रतंत्रता का प्रयास, ४- मरने के पश्चात, ५- पत्थर की माग, ६- कृत, 
७. प्रेप्नी की निप्ठुरता, ८. ऐसा न हो, ९. खिलखिलाकर इंसना, १०. क़यामत 
की सुबह । 
११० 


रंगे - लेला को ख़ाके - दरते - मजन , रेशगी वहरशे 
अगर वो दे वजायें दाना दृहकाँ, नोक नश्तर की 
परे - पत्राना, शायद वादवाने - किश्तिए - से था 
हुई मजलित की यर्मी ते रानी दौरे - सायूर की 
कर वेदादे - जौक - पुरफिशानी अज, क्या. कुंदरत 
कि ताकृत उड़ यई, उड़ने से पहले, मेरे शहपरों की 
कहां तक रोऊं, उत्तके ज़ेगे के पीछे, कृयामत हैं 
मेरी किस्मत में, यारव, क्या न थी दीव़र पत्थर की 


. (*, $/ , 
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वे एतदालियों से, सुचुकों सच में हम हुए 
जितने जियादा ही गये, उतने ही कम हुए 
फ्लां था दासे - सस्ते, कृरतीव आशियाव के 
उड़ने न पाये थे, कि गपिर्तार हम हुए 
हस्ती हमारी, अपनी फूना पर दलील है 
यां तक मिटे, कि आप हस अपनी कृप्तम हुए 
सह्ती - कशाने - इश्कों की, पृष्ठे है क्या ख़बर 
वो लोग रफ़्ता रफ़्ता सप्रपा' अलर्गा हुए 
तेरी वा से क्या हो तलाफी, कि दहर सें 
तेरे घ्ित्रा भी, हम पे वहुत से पितम हुए 
लिखते रहे, जुमूँ की हिक्रायाते - सूंचकां 
हर॒ चउन्द उसमें हाथ हमारे कूलम हुए 





१. किसान, २. पंख, 2. लज्जित, ४. प्रेम का दुःख सहने वाले, 
५. सिर से पांव तक, ६. दुःख, ७. रक््त-रंजित कहानी । 


हर 


अल्ला- रे तेरी तुन्दिए - खू, जितके वीम' से 
अज्जाए - नालाँ दिल में मेरे सिक्के - हम हुए 
अहले - हवस की फूतह है, तके - चवर्दे - इश्क 
जों पांव उठ गये, वही उनके अलम हुए 
नाले अदम में चन्द्र हमारे : सुपुर्द थे 
जो वां न खिंच सके, सो वो यां आके दम हुए 
छोड़ी, असदाः न हमने गदाई में दिल - लगी 
साइली. हुए, तो आशिक - अहलें - करम हुए 


जँँ. हँ> न सुन हि 


आऑ न नक्दे - दागे - दिल की करे शोला पास्वानी 
तो फ़्ुर्दगी निहां है, व कम्मीने - वेजुबारनी' 
मुझे उससे क्या तवक़्की वजुमानए - जवानी 
कमी कोंदकी' में जिसने, ने सुनी मेरी कहानी 
यों ही दुख क्रिसी को देना नहीं खूब वरना कहता 
कि मेरे अहू को, यारव ! मिले मेरी जिन्दगानी 


हि है ः है मं 
जुल्मत - के में मेरे, शवे “ गम का जोश हें 
इक शम्त्र है दलीले - सहर+ सो ख़मोश हें 


ने मुजुदए - विताली न नज़्जाराए 7 गैवाए 
मुइत हुई, कि आशिए - चश्मों - गोश' हैँ 





१. भय, २- रुदन के तत्त, ३० प्रेमोन्‍्माद को त्याग देना, ४- भिखारी, 
५. मूकवा की घात में, ६. वचपन, ७. अंबेरा घर, ८ मिलन की शुभ यूचना, 
&. कान और आंख में मित्रता । 


११३ 


मेने किया है हुसें -खुद आरा को, वेहिजाब 
पे शौक, यां इजाजते - तसस्‍लीगे - होश हे 
गोहर को शक़्दे - ग्दने - खूबा में देखना 
क्या ञऔजों प्र॒ पिताराए गोौहर फ़रोश हे 
दीदारे - बादा, हौसलाए - साकी, नियाहे - मस्त 


वज़्मे - खयाल मेकदाए - वे - खरोश' हे 


क़तश्ना 


ऐ ताजा वारिदाने - विताते - हवाए - दिल 
जिन्हार'ं, अगर तुम्हें हक्सि - नायओनोश" हे 
देखी. मुझे, जो दीदए - इवरत - नियाह हो 
मेरी सुनो जो गोशे - हकीकृत - नियोश' है 
साकी, वजल्वा दुश्मने - ईसानो - आयगही 
मुतरिब", वनरमा, रहज़ने - तमकीनों - होश हे 
या शत्र को देखते थे क्रि हर योशए - विसात 
दामाने - वायवानों - कफ्मे - गुलफरोश हे 
लुकी - फ़िरामे साकीओ जौक़े सदाए - चंग 
यह जन्‍्नते - नियाह, वो फ़िदीसे - योश है 
या सुछू - दम जो देखिये आकर, वो वज़्म में 
ने को सुरुओो - सोज़॒ न जोशो - दरोश है 
दागे - फ़ियक़े - सोहबते - शत्र की जली हुई 
इक शम्त्र रह गई है, सो वो भी ख़मोश है 





१. सुन्दरियों के गले का हार, २. बुलन्दी, 2. बिना शोर की मधघुशाला; 


४. कदाचित, ५. खाना-पीना, ६. सच्ची बात सुनने बाला कान, ७. गायंक, 
८. बाज की शाव्राज़ 


र्श्डृ 


#ँ 


आते हैं ग्रेव से, ये मज़ामी ख़याल 
ग़ालिब”, सररे - ज्ामा - नकाए - सरोश'* 


| “गा +पर 
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न हुईं गर मेरे मरने से वसल्‍ली न सही 
इम्तेहां और भी वाक़ी हो तो ये भी न सही 
खार ख़ारे - अलमे - हसरतें - दीदार तो है 
शौके - गुलचीने .गुलिस्ताने तसलली न सही 
में -परस्ता खुगे -मे मुंह से लगाये ही बने 
एक दिन गर न हुआ वज़्म में साक़ी न सही 
नफसे - कस कि है चश्मों - चिराये - सहरा 
गर॒ नहीं शम्त्र - सियाखानए लेला, न सही 
एक हंगामे में मोकूफ है पर की रौनक 
नीहए -गूम' ही सही नाःमए -शार्दी न सही 
न सताइश' की तमन्ना न छिले की परवा 
गर नहीं हैं मेरे अशआर में मानी ने सहाँ 
इशरतें - सोहवतें - खुंबाँ' ही. ब्रनीमत समझो 
न हुई, यालिव', अगर उम्रे - तबीई”! न सही 


हि पा आन औन 4 


अजब निशात से, जललाद के, चले हैं हम, आगे 


कि अपने साये से सर, पांव से है दो कृदम आगे 





१. क़लम की आवाज़, ३ फ़रिश्तों की जावाज़, ३० गम का रुदन+ 
४. खुशी का संगीत, ५० तारीक, ६- छन्दर ग्रेंमिकार्शों की संगति का आनन्द, 
७. नेसर्निक भायु। 
श्श्‌ड 


हमसे अपने ज़ोम' हे तमस्के हुए थे उ्लको देय आगे 
कैप्म जनाज़े प्रे आने की म्रेरे जाते हैं, ग़ालिवः 


कप 


हगेशा खाते थे, जो मेरी जान को कृत्य आगे 


नर अब ज् औँ- जौ 


थिकते हे गम से, वेग्रेहर पड़ा होता है 
यह भरी ब्तत कह, क्रि जो कहिये, तो पिला होता हरे 
उए हूं में शिकवे पते यों, पय से ज़ेते बाजा 


श्स्क की शाह हें, हैं उसे - मक्ौकव* की गो बात 


एस्त - सी जेते कोई ऋावला - फ्र॒ ल्लेवा हे 


*₹- मम-उल्लास, २. वर्ड, 2. ज्तिपूर्ति का ढंग, ४. उल्म को शिक्षायत, 


स्श्श्‌ 


क्यों, व ठहरें हृदफ़े - नावके - वेदाद', कि हस, 
अआप उठा लाते हैं गर॒तीर खता होता हे 
खब था, पहले से होते जो हम अपने वदख्वाह 
० 5 है 
कि भमलत्रा चाहते हैं और वुरा होता है 
पर जप कप 
नाला जाता था, पे अश से मेरा, और अब 
लव॒तक आतञ्ाता हैं जो ऐसा ही रसा होता है 


क़तजा 
खामा' मेरा, कि वो हे वार - बृदे - वज़्मे - खुखन' 
शाह की मदहों में, यों न॒मा - सरा होता हे 
ऐ शहनशाहे. कवाकिवा पिपहो - मेहह अलगस 
तेरे इकराम' का हक़, किससे अदा होता हैं 
साव अक्लीमा का हाप्तित जो फ़राहम कीजे 
तो वो लश्कर का तेरे नाल - वहा होता है 
हर महीने में, जो ये वद्र'ं से होता हे हिलाल" 
आस्तां पर॒ तेरे मै नातिया - सा! होता हैं 
में जो गुस्ताव हूं आईने -ग़जल॒ छझवानी सें 
यह भी तेरा ही करम ज़ौक़ - फ़िज़ा होता हे 
रखियों, ग़ालिब”, मुझे इस तल्ख़- नवाई में मुआफ़ 
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता हैं 


२. जुल्म के तीर का निशाना, २. कलम, ३- मुशायरा, ४- तारीफ, 
कि 
५. सितारे, ६. सम्मान, ७. सात लोक, ८. घोड़ों के सुरमो में लगने वाले नाल, 
£. पूरा चाँद, १०. दूज़ बाग चाँद, ११- माया घिसने वाला! 


श्श्घव 


/, (*, ९, रब 
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हर एक वात मे ऋहते हों तुम, कि तू क्या हैं 
तम्हीं कहो कि ये ऋअक्‍्दाज़े - गुम््तमू क्‍या हैं 
न गोले में ये करिश्य ने वक़ में ये अदा 
कोई बताओ, कि वो शोध - तुन्द - स़ू॒ क्‍्या हैं 
यह रश्क हैं, कि वो होता हैं हमटुस्न तुसते 
व्गरना. खरीफ - बद - आमोजिए - उदू क्या 

विपक रहा हैं बदन पर, लह से, पसाहन 
हमारी जेंव को अब हाजते - रक्कू क्या है 
जला हैँ जित्म जहां, दिल भी जल यया होगा 
कुरेदत!ं हो जो अब राख, जुस्तज्ञ क्या है 
र्गों में दौड़ने फिने के, हम नहीं कायल 
जब आंख ही से न टपका, तो फिर लह क्या हैं 
वो चीज़, जिसके लिए हमको हों, वहिश्त अजीज 
तिवाये.. वादए - गुलफ़ामे - मुश्कयूं'. क्या हैं 
फ्यिं शव, अयर खम भी देखल दो चार 
ये शीशओं - कृदहो - कूज़ा व सुबीं क्या है 
रही न ताकृते गुफ़्तार, और अयर हो भी 
तो कित उम्मीद पर कहिए कि आरज़ >क्‍या है 
हुआ हैं शह का मुप्ताहिब, फिरे है. इतराता 
वक्‍्गरना शहर में ग़ालिवः की आवरू क्‍या है 


दुश्मन के सिखाने-पदाने का सव, २. फूर्दों के रंग की सुगन्पित 
शशात, ३. छरादा। 


३१७ 


चल. निकलतें, जो में... पिए होते 

कृहह हों, या चला हो, ह ह 
काश के, तुम येरे लिए... होते 
मेरी किस्मत में ग़म गर॒ इतना था 
दिल भी, यारव, कई दिये होते 
आ ही जाता वो राह पर, रगालिव! 
कोई. दिन और भी जिये. होते 


अः ः ्ः डः शः 

आ, कि मेरी जाव को करा नहीं हैं 
ताकूते वेंदादे - इन्तेज़ार नहीं है 
देते हैं जन्‍नत, हयाते - दृहर॒ के बदले 
नश्शा वचञन्दाज़ए - खुमार नहीं हे 
गिरिया निकाले हैं तेरी वज़्म से, मुकको 


2905 


हाय. क्रि रोने पे इल््तियार नहीं 
हमसे अवस हैं, मुमाने - र॑जिशे - खातिर 
खाक में उदश्शाक्रा की युवार नहीं हे 
पिलि से उठा लुके - जल्वाहाए मआनी 
गेरे - गुल,. आईनए - वहार॒ नहीं है 
कत्ल का मेरे अहद तो किया है वारे 
वये / अगर॒ अहद उस्तवार' नहीं हैं 


१. आशिक का वहुवचन; प्रेमी, २. दृढ़ | 
श्र 


तूने. क़मम सेकशी की खाई है, ग्रालिवः 
तेरी कम का कुछ एतवार नहीं है 


९८ , हैः ५४ 
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हुमुंमे ग़म से, यां तक सर - नियूर्नी' मुककों हापिल है 
कि वारे शयनों - तारे - नजर में फर्क मुश्किल हे 
रफ़्ए - जछम से मतलब हे लज़्जुत जुख्में - सोज़न की 
समम्तियों मत, कि पाले - दर्द से, दीगना ग़ाकिल है 
वो गुल जिम गुलिस्तां में जल्श फ़रमाई करे, यरालिव? 
चटकना गृचए दिल का, सदाए - ख़न्‍्दए - दिल है 


ड 4* औ5 रा जँ 


पा व दामन हो रहा हूं, क कि में सहरा नव 
खरे - प्रो हैं; जोहरे - आईनए जानू मुझे 
देखना हालत मेरे दिल, की हय - आग्रोशी के बाद 
नियाहे आरना, तेशा सरे हर मूं, मुझे 
तरापा नाज़ आहंगे - शिकायत, कुछ न पूछ 
यही बेहतर, कि लोगों में न छेड़े तू मुख्ते 


+ (जि 


5 
है 


जः डँ- डँ> ड* जैः 


जित कक्‍ज़्म में, तू नाज से, युफ्ततार में आवे 
जां, कालवुदे' - सूरते - दीग़र में आवे 
साये की तरह साथ फिर. सर्वो - सनोवर 
तू इस क़दें दिलकश से, जो गुलज़ार में आये 


१. सिर अुकना, २. पांव का कांय, ३. शरीर । 
श्श्ः 


बन्व्‌ 


तव॒ नाज़े - गरां - सायगिए - अश्का बजा हैं 
जब लछ्तें - जिगर दीदए , खुंबार में आवे 
दे मुकको शिकायत की इजाजत, कि पसितमगर 
कु तुककी मज़ा भी मेरे आज़ार में आवे 
उतस्त चश्मे - फुर्संगय का, त्रगर पाये. इशारा 
तृती की करह आईना गुफ्तार में आवे 
कांटों. की जुवां चूख गई प्यास से, यारव 
इक आवला - पावादिए - पुरक्तारा में आवे 
मर जाऊँ न क्यों रशक से, जब वो तनें-नाजुक 
आगोशे - ख़में - हल्कुए - जुन्नार में. आवे 
गारतगरे - नामू्ता ने हो, गर॒ हवकिते - जूर 
क्यों शाहिदे - गुल", वाग् से वाजार में आदे 
तब चाके - गरेवां का मज़ा हैं, दिले - नादां 
जब इक नफूस उल्मा हुआ, हैं तार में आवे 
आतिश - कदा हैं सीना मेरा, राजे - निहां से 
ऐ वाये, अगर मारिज़ि - इज़्हारर में तवे 
गंजीनए - मानी का ' तिलिस्म उसकी. सममिये 
जो लम्ज कि ग्ालिव?, मेरे अशआर में आवे 


जन शुँ- आन जा थँँ 
हुस्ते - महा, गरते वहंगामे - कमाल', अच्छा हैं 
उससे मेरा महें - खुशीद - जमाल अच्छा हैं 
के 8 2 मनन मन 
2 आस की बहुमूल्यता, २- जादू करने वाली भांख, ३- इज्जत को मिटाने 
बाली, ४. रुपये-पेंस का लालच, ५. छुत्दर फूल, 3: अभिव्यक्ति, ७. श्र्थो 
का खजाना, ८. चांद का सौंदर्य, ६. चौदइवीं की रात को । 


१२० 


वोसा देते नहीं, ओर दिल पे हे हर लहज़ा नियाह 
जी में कहते हैं, कि म॒फ़्त आये, तो माल अच्छा हैं 
अर वाजार से ले आये, अगर टूट गया 
साग्रे - जम' से मेरा जागे - सिफाल' अच्छा है 
चेतलव दें तो मजा उसमें सव्र मिलता हे 
वो गदा, जिसको न हो खए - सवाल, अच्छा है 
उनके देखें से, जो आ जाती है मंह पर रौनक 
वो समकते हैं कि बीमार का हाल अच्छा हैं 
देखिये पाते हैँ उश्शाक, चुतों से क्या फेज 
इक वेहमन ने कहा है, कि यह साल अच्छा हे 
हम - सुक्षन तेंशे ने फरहाद को, शीर्ी ते किया 
जित तरह का भी किती में हो कमाल, अच्छा हैं 
कृतरा दरिया में जो मिल जाय, तो दरिया हों जाय 
काम अच्छा हे वो, जिसका कि सआल' अच्छा है 
ज़िज्ज सुल्तां को रखे, खालिक्रे  अ्रकवर सरसब्ज़ 
शाह के वाग् सें, यह ताज़ा निहाल' अच्छा है 
हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत, लेकिन 
दिल के खुश रखने को, ग्रालिव”, ये ख़याल अच्छा है 


न डा जा जब जैन 


ग्रे ले महफिल. में, वोसे जाम के 
हम रहें यों तशना - लब', पेगाम के 


१. जमशेद बादशाह का प्याला, २. मिट्टी का प्याला, ३- लाम, 
४. परिणाम, ४. पेड़, ६. प्यातते । 
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खततगी का तुमसे क्या शिकवा कि -्ने 
हथकप्डे... हूँ चर्खें - नीली - फार्मा. के 
खत लिखेंगे, गरचे मतलब . कुद न हो 
हम वो तजतआशिक् हैँ, तुम्ही वाम के 
रात पी जुसज॒म में में और सुद्ू - दसों 
घोये घच्चे जामए - अहराम' के 
दिल को आंखों ने फंसाया, क्या मगर 
ये भी हल्के हैं तुम्ही दाग के 
शाह के हूँ गुूरे सेहत की छूबर 
देखिये, . दिन कव॒ फिरें. हम्माम के 
इक ने, ग्ालिवा निकम्मा कर दिया 
वरना हम सी आदमी थे काम के 
जन ऑँ डँ- मु सु 
फिर इस. अन्दाज़ से बहार आईं 
क्कि हुए मेहरों - माह तमाशाई 
देखो, 4 साकिनाने - खित्ताए - ख़ाकों.. 7 
इसको कहते हँ आलम - आराई' 
क्कि ज़्मीं ह्ढो गई सरतात्तरँ 
रूकशे - सतहे - चर्से - मीनाई 
सब्जे को जब कहीं जगह न मिली 
वन. गया रूए - आवब' पर काई 


£. नीले रंग काले आसमान, २. सुबह के दकक्‍त, ३- हज की पोशाक, 
४. चांद-सरज, ५. दुनिया के वासी, ६. दुनिया को सजाना, ७. सवंथा, 
८. आसमान के समान, €- पानों की सत्तद । 


श्मन)म 
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सब्ज ओ गुल॒ के देखे. के. लिए 
चश्मे - नरगिस को दी है. वीनाई 


है हवा में शराब को तासीर 
वादा - नोशी हु वाद -. पेमाई 
क्यों. न दुनिया को हो खुशी,. ग्रालिवः 
शाहे - दीदार ने शफा' पाई 


१4] जन >> जन हे 


तगाफुल दोस्त हूँ, भरा दिमारें - इज्जु आली है 
अगर पहलू - तहीं कीजे, ता जा मेरी भी खाली हैं 
रहा आवाद आलम, अहले हिम्मत के न होने से 
भरे हैं जिस कृदर जागो सुबू, मंख़ाना ख़ाली है 
कब वो. सुनता है कहानी. मेरी 
और. फिर वो. भी जुवानी मेरी 
खलिशे - ग्ुमजुए -: खुरेजू न पूछ 
देख खंनावा_-. फिशानी गेरी 
क्या बयां करके मेरा, रोयेंगे. यार 
मगर आशुफ्ता -. वानी मेरी. 
हूं जुखुद - रफ़्तए - वेदाए - ख़बाल' 
मूल जाना हे, निशानी मेरी 





१. हवा मापना, २- सेदत, ३- विचारमस्न । 


श्य्ड 


मुत्तकाविल' हू मुकाविल मेरा 


रुक गया, देख रवानी मेरी 
कृद्रे - हंगे - सरे - रह रखता हूं 
सख्त अरखां हा गिरानी मेरी 
गद वादे - रहे - वेतावी हूं 
सरतरे - शौक है, वानी मेरी 
दहन उसका, जो. न मात्तुत हुआ 
ख़्ल गईं हेच - नमदानी मेरी 
कर दिया वयोफ ने आजिज, .. गालिव? 
नंगे - पीरी हे जवानी मेरी 
्ैः अः सै मै हि 


गुलशन को तेरी सोहबत, अर व कि पसन्द आई है 
हर गुंचे का ग्रुल होना आगरोश - झुशाई है 
वां कंगुरे - इस्तगुनाँ,. हरदम है बुलन्दी पर 
यां नाले. की और उल्टा, दावार रताई है 
अजवस कि सिखाता हैँ गम, जब्त के अन्दाजे 
जो दाग नजुर आया इक चहक्म : नुमाई हे 


हो हब जन डॉ जान 


जिस ज़र्म की हो सकती हो तंदवीरं, रह की 
लिख दीजिये, यारत्र ! उसे किस्मत में उदू 





१. मुकाबले पर न भ्ाने वाला, २. चाद रूपी हवा की ध्वनि, ३- कुछ न 
जानना, ४- निखदता का कत्श, ५- आंख के श्शारे से घुढ़की देना । 
श्य्ड 
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अच्छा हैं सर - अंगुश्ते - हिनाई' का तसच्चुरँ 
दिल में नज़र आती तो है, इक बूंद लह्ठ की 
क्यों डरते हों, उच्शाक्‌ की वें-होसलयी से 
या तो कोई सुचवता नहीं !दियाद क़िस्ू की 
दरस्नें' ने कभी मुंह न लगाया हों जियर को 
खंजर ने कमी वात न पूछी हो युद्दू की 
सद हेफ़' / वो नाकाम, कि एक उम्र से, गालिव? 
हसरत में रहे एक वृते-उखदा-जू" की 


, |, १, 7, 
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सीमावच'. पुश्ते -गर्मिए -आईना दे कि हम 
हेरां. किये. हुए हैं दिले-वेकृतर के 
आग्रोशे -गुल॒ कशूदा वराए किाआ हैं 
ऐ अन्दलीव' / चल, कि चले दिन वहार के 


अं जब जन जन खुष् 


हैं पसल हित, आलमे - वमकीनों - जक्तक में 
माशुके - शोस़ों - आशिक - दीवाना चाहिये 
उस्त लव से मिल ही जायया बोता कर्मी तो, हां 
शौक्ते - किजूलो - छुरअते - रिन्दाना”. जाहिये 


१. मेंहदी लगी अंग्रुज्ञी का सिरा, २. कल्पना, ३- चाकू, ४- सख्क 
अफसोस, ५- लड़ाकू प्रेमी, ६. पारा, ७. भ्ाईने की पुर्त की गर्मी, ८. खुली 
£, ६, चुलबुल, १०. शराबी का होसला । 
दर्पण 


॥। 
१, /*, 
जप है ख २५६ आँ- 


चाहिये अच्छों को जितना चाहिये 
ये अयर चाहेँ, तो फ़ि क्या चाहिये 
सोहवते - रिदा. से वाजिव हूँ, ह्ज़रा 
जाए. में अपने को खींचा. चाहिए 
चाहने. को तेरे क्या समका था दिल 
बारे, अब. इससे भी समझा चाहिये 
चाक॑ ग्रत. कर जेब वे- अय्यामे - गुल 
उधर॒ का भा इशारा चाहिये 


कुच्च 

दोस्ती का पर्दा, 'हैं बेगानगी 
मुंह दिपाना ह्मसे छोड़ा चाहिये 
दृश्मवी. ने मेरी खोंदा .. रू को 
किति कृद दुश्मम हैं, देखा चाहिये 
अपनी रुत्ताई में क्या चलती है सई 
यार ही हंगामा - आरा चाहिये 
मुनहतिरं मरने पे हो, जिसकी उमीद 
नाउमीदी उसकी, देखा चाहिये 
गाफ्िल, इन मह - तलअर्तों के वास्ते 
चाहने बाला भी अच्छा चाहिये 
चाहते ड़ ख़बरूओं को अतलसद? 
आपकी. सरत.. तो. देखा चाहिये 


« 2. दूर रदना, २. वसन्त के दिनों के अलावा, ३. हंगामा वर॒पा करने 
बाला, ४. निर्भर । 
१२६ 


हर कृदमस दूरिए मंजिल है नुमायां मुझसे 
मेरी रफ्तार से भागे हे, वयावां मुझसे 
दर्से! - उनवाने - तमाशा, वतग़ाफुल सुशतर 
हे नियह र्शिए  शौीराज़ए . मिज़यां मुझसे 
वहशते - आतिशे - दिल से,  शवे - तन्‍्हाहई में 
यूरते - दूद , रहा साया गरेजां मुझसे 
ग़में उश्शाकु न हो, सादयी - आमोज़े - वुर्ता 
किस कदर ख़ानए-आईना हैं वौीरां मुख्से 
अझत्ते आवला से, जादए - सहराए - जुने' 
यरते - रश्तिए - गीहर है चिराग़ां.. मुझसे 
वेखुदी विस्तरे - तम्दीदे -फ़ाय्रत' हो जो 
पुर है साथे की तरह यगेरा शविस्तां', मुझसे 
शौक - दीदार में, यर॑ तू मुझे सदन मारे 
हो नियह, मिस्ले - गुले - शस्त्र',  पत्ीशां मुझसे 
वेकत्ी हाए शवे - हिज की वहशत, हैं, हे । 
साया खुर्शीदे - कृयपामत में हैं पिन्हां मुकतसे 
गर्दिशि - साग़रे - सद्‌ - जल्वए - रंगी तुमसे 
आइना - द्वारिए - यक् - दीदए - हैरां, मुझसे 
निगहे - गस्म से इक आय टपकती हे, “असदः? 
है. किरायां, जसों - खाशाके - गुलिस्तां. मुझसे 


२. पाठ, २. धुएं के सदृश, ३. दूर-दूर, ४. प्रेमियों को सरलता सिखाने 
वाला, ५- उन्माद के रेगिस्तान का मार्ग, ६- सोने का कमरा, ७. शमझा के 
शुल के समान । 


१२७ 


|, |, कि |, 
जप ज 5 न ३८ आन 


नुक्ताची' है, यमेदिल उसको सुनाये न बनें 
क्या बने वात, जहां वात वनाये. न बने 
में बुलाता तो हूँ उसको, मगर ऐ जज्बए -दिल 
उसये वन जाये कुछ ऐसी, कि विन आये न बने 
खेल समका है, कहीं छोड़ न दें, भूल ने जात 
काश, यों भी हों, कि विन मेरे सताये न चने 
गैर किरता हैं, लिये यों तेरे ख़त को, कि अगर 
कोई पूछे, कि थे क्या है, तो ढिपाये न बने 
इस नज़ाकंत का बुरा हो, वो मले हैं, तो क्या 
हाथ शायें, तो उन्हें हाथ लगाये न वने 
कह सके कोन, कि के जल्वागरी किसकी है 
पर्दा छोड़ा हैं वीं उसने, कि उठाये ने चने 
मौत की राह न देंखूं, कि विन आये न रहे 
तुमकी चाह, कि न आओ, तो बुलाने न बने 
बोझ वो सर से गिरा हे, कि उठाये न : उठे 
काम वो आन पड़ा हैं; क्ि वनाये न बने 
इश्कू पर जोर नहीं, है ये वो आतिश, गालिव? 
कि लगाये न लगे ओर वचुकाये ने बने 


जन रो र्छ ऑन औ 


चाक की स्वाहिश, अगर वहशात बउरियानी' करे 
सुच्हो की मानिन्द, गज़रमे - दिल गरेबवानी . करें 
मिस कलम 


१. आलोचक, २- आग, ३- नग्नता में । 


श्श्फ 


जलवे का तेरे गों आलग है, कि यर कीजे खयाल 
दीदए -दिल को ज़्यारत -याहे. हेरानी करें 
हे थिकसतन से भी दिल नोगीद', यारव कंव तलक 
आवयीोना कोहों पर अरे यरां - जानी करे 
मेक ग्रे चश्मे सस्तेनाज से पाये शिकस्त 
मृए - शीशा' दीदए - सागर की सिजयानी करे 
ख़्ते - आरिज से, लिखा है जुल्फू को उल्फ़त ने अहद 
यक कृतल्लम मंजर है, जो कुछ परीशानी करे 


८ , ९८ ॥. १८ 
4 शु | शः २ 


वो आके छ्वाव में, तिस्कीने - इज़्तेशव तो दे 
वले मुझे तपिशे - दिल मजाले - ख़्वाब तो दे 
करो है कत्ल, लयाकवट में तेश से देना 
तेरी वरह कोई तेगे - नियाह को आवब तो दे 
दिखा के जुम्बिशे - लव ही तमाम कर हमको 
न दें जोवबोता, तो मुंह से कहीं जबाब तो दे 
फला दे ओक से, साकी, जो हमसे नफरत हैं 
प्याला गर नहीं देता, न दे, शराब तो दे 
अतपदः, खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गये 
कहा जो उसने, जरा मेरे पांव दाव तो दे 


१८ , ९४ (१, १ 
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१. निरातत, २. पद्दाड़, ३- शीशे पर खर्रोंच रूपी वाल, ४. गाल के वाल, 
५. दिल की जलन । 
श्र 


खतर है; र्श्तिए - उल्कृत रगें - गर्दन न हो जाए 
गुरूरे दोस्ती आफत है, तू दुश्मम न हो जाए 
समझ इस फसल में कोताहिए - नरशवों - नुर्मा “गालिव! 
अगर गुल, तर्व के क़रामत थे, पेराहना न हो जाए 


गौ _मन हँ- रन मु 
फरियाद. की. कोई लैे'. नहीं है 
नाला पाबन्दे - ने नहीं हे 
क्यों बोते हें वागवां तुँबे 
गर बाग गदाए - से नहीं हे 
हरचन्द हर एक शेै में तू हे 
पर॒ तुकसी तो कोई शी नहीं हे 
हां, खाइयो मत फ्रेवे - हस्ती 
हर चन्‍द. कहें, कि हि”, नहीं हे 
शादी से गुजर, कि गम न होवे 


उदी जो न हो, वो दे नहीं हे 
क्यों. रदी - कृदह'.. करे. हैं, जाहिद 
मे है, ये मगस'ा की के नहीँ हे 
हस्ती है, ने कुंड अदम हूँ “गालिव' 
आख़ि तू. क्या है, ऐ, “नहीँ है” 


ञँ आँ 0] 5 जः 





१. विकाप्त की कमी, २. पोशाक, १ स्वर विशेष ४- शराब का भिखारी, 
भर. अस्तित्व का धोखा, ६. तकरार, ७- मबखी । 
१३० 


न पे नुतखर : मरहम ५ जराहते ” दिल 
बहुत दिनों. मे तगाफल ने तेरे पी की 
वो निगहं। हि बजाहिंरे निगाह से क्रम 
हम रह अपने मी? ग॒वारा हि करते 
मरते. ८5 बले 3 तमन्ना नहीं. रत 
उन्हें. से, हे ख्ते निहानी 
जाहिर तर है, किं . नहां , करते 


करे है. बदी5 तेरे लब रंगे : फरोग 
ख़ते - पिरयर्णी सरासर निगाहें गुलचीं हैं 
कमी तों दिल शोरीदा की भी दाद मिजे 
कि से हदें प्रस्तए - बलि! 

बजा के ने सुनेंक लि हाए - बुलबुले - यीरे 
कि गोरे: ०: - ५ से, पंवा 7 आर्गी' हैं 
व्असद” हैं ना. में बेवफा, अर खुदा 


मकामे तके : हिजाबोी : विदाए : तमकी दे 


१. मुख्य और» * >लमल  मह हगाव, इ- मैनोई, रंग लेना। उन्मत्त दिल 
म- ओत की तर, 5 रद का फादी डालि। ७- के तोइने की द्वालत+ घ॒र्मंड 


श्३्१ 


क 


जँः ड- औँ- जुँ- ये 
क्यों न हो चर्ये -चुतां महवे तग्राफुल, क्यों न हो 
यानी इस वीमार को नज़्ज़रे से परहेज है 
मरते मरते, देखने की आरज़ू रह जाएगी 
वाये नाकामी, कि उस काफ़्रि का खंजर तेज हे 
आरिजे - गुल' देख, रूए- यार याद आया, “असद? 
जोशिशे - फले - वहारी इश्तियाक - अंगेज़ हे 


जुँ जन जा डँ- जा 


दिया, है दिल अगर उसको, वशर' हे, क्‍या किये 
हुआ रकीब, तो हो, नामावर हैं, क्या कहिये 
ये जिद, कि आज न आवबे और आये विन न रहे 
कृजा से शिकवा हमें किस कृदर हैं, क्या कहिये 
रहे हैँ यों यहों - वेगह, कि कूए - दोस्त को अब 
अगर न कहिये कि दुश्मन का घर हैं, क्या कहिये 
जिले - करिश्मा, कि यों दे रखा है हमको फुरेव 
कि विन कहे ही उन्हें स्व ख़बर हे, क्या कहिये 
समझ के करते हैं, वाज़ार में वो, पुरणिशे - हाल 
कि ये कहे, कि सरे - रहगुज़र है, क्या कहिये 
तुम्हें नहीं हे सरे - रतिए वफ़ा का ख़याल 
हमारे हाथ में कुछ हे, मगर है क्‍या, कहिये 
उन्हें सवाल पे ज़ोगे - जुनू' है, क्यों लड़िये 
हमें जवाव से कृतए नजर हैं, क्या कहिये 

१. फूल के गाल, २. वसंत ऋतु का निखार, 2. मनुष्य, ४. आन-नाना, 


५. उन्मांद का धमंड । 
श्ड्र 


कस कि मल है ने हू है. 
४इ इक 9 ० ६ “है; हे ६ * 
प्र फ्क् ह, हह्कक डे हे 


रच फ् हा रा हे! त एक! छू, ५) $ 

हल ० हक मय रे 

८ / तट कह 8: हक छू तए ् गा ८ रह ॥। 
(६ 0. तह किए *गि 


क्या ततञज्जुब है, कि उसको देखकर आजाये रहम 
वां तलक कोई किसी होले से पहुँचा दे मुझे. 
मुंह न दिखलाये, न दिखला; पर वश्नन्दाज़े - अताव' 
खोलकर पर्दा, जुरा आंखें ही दिखला दे _ मुझे . 


यां तलक मेरी गिरफ्तारी से वो खुश हे, कि में 
जुल्फू गर वन जाऊं; तो शाने में उल्का दे मुझे 


ऑन अब रन जाँ+ ८ 


बाज़ीचए - अतफाल'. है. इनिया, मेरे * आगे 
होता है शवों - रोज वमाशा, मेरे. आगे 
इक खेल हे ओऔरंगे - सुलेमाँ, मेरे नजदीक 
इक वात हैं; ऐजाजे - मसीहा', मेरे. आगे 
जुज़॒ नाम, नहीं सूरते - आलम मुझे मंजूर 
जुज॒ वहम, नहीं. हस्तिए - अशिया' मेरे आगे 
होता है. निंहाँ ग्द॑में सहरा, मेरे होते 
पिसता है जवीं' खाक पे दृरिया, मेरे. आगे 
मत पूछ, कि क्या हाल है मेरा, तेरे पीछे 
'तू देख, कि क्या रंग है तेरा, मेरे. आगे 
सच कहते हो, खुदवीनों - खुदआरा हूं, न क्यों हूं 
बैठा. है. बुते - आईना - सीमा मेरे. आगे 
फिर देखिये, अनन्‍्दाजु - गुल अफूशानिए - गुफ्ततार 
रख दे कोई, -. पेमानओं - सहवा मेरे. आगे 


8 
2. क्रोध के ढंग से, २- वच्चों का खेल, ३- सुलेमान वादशाद्द का तख्त: 
४. मसीहा का चमत्कार, ५४- वस्तुओं का अस्तित्व ६. दिपना, ७- माथा+ 
८. अपने आप को देखने ओर संवारने वाला, ६- शीशे की तरदद चमकते हुए 
मुख वाला प्रेमी । 
श्द्थ 


नहीं जुरीयए राहत, जराहते - पका 
वो जहमे - तेंग हैं, जिसकों कि दिल - ऊुशा कहिये 
जो... मुद्दे बने, उसके न मुंबई. वरिये 
जो नासज़ा'. कहे उसकी न नासजा कहिये 
कहीं हक़ीकते - जा - काहिए - मरज् लिखिये 
कहीं मुसीवतें ना: साजिए - दवा कहिये 
कभी शिकायते - रंजें - गिरां - नर्शी कीजे 
कमी हिकायते - सत्रे - गुरेज - पा कहिये 
रहे न जान, वो कातिल को खू वहा दीजे 
कटे जुबान, तो. खंज्र को महँंवा  कहिये 
नहीं नियार की उल्फृत, में हो, निगार तो हे 
खानिए - रविशों - मस्तिए - अदा कहिये 
नहीं वहार को फूर्सत, ने हो; वहार तो हें 
तराबतें - चमनों - खूबिए - हँंता कहिये 
सफ़ीना' जबकि किनारे पे आ लगा; बालिव! 


खुदा से क्या वितमों - जौरे नाखुदा कहिये 
आँ+ ह जान न आन ऑन 
रोने से और इश्क में वेवाक हो गये 


घोये गये हम ऐसे, कि वस पाक हो गये 
सफ़े - वहाए - में. हुये, आलाते - में - कशी 
त्रे ये ही दो हिसाव, सो यों पाक हो गये 


2 अपन: 
2. तीर द्वारा चीर-फाइ, २- अनुवित, ३० रोग के कष्ट की वास्तविकता, 
४. भारी दुख की शिकायत, ४- बचाने वाले संतोष की कहानी; &- नव, 
७. शराब के लिए खचे, ८- शराव खींचने के यंत्र । 
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रोक लो, यर गलत चले कोई 
वश दो, यगर॒ ख़ता करे . कोई 
कौन हें, जो नहीं है... हायतमन्द 
कितकी. _ * हाजत र्वा करे कोई 
क्या... किया खिजर ने सिकन्दर॒ से 
' अब किसे रहनुमा करे कोई 
जब॒ तवकक़ी ही उठ गई, . 'गालिय 
क्यों. किसी का गयिला करे. कोई 


शा आुँ जन जन जॉब 


चहुत सही गमे - गेती, शराब कम क्‍या है 
गुलामे साकरिए कोसर हूं, मुकको गम क्‍या हे 
तुम्हारी वर्जो - रविश, जानते हैं हम, क्या है 
कीच पर हैं अगर छुकू, तो सितम क्या हे 
कटे तो शव कहें काटे तो सांप कहलावे 
कोई वताओ, कि वो जुल्फे - खमवखम क्‍या है 
लिखा. करे कोई,  अहकामे - तालए - मौक्तूद' 
किसे ख़बर है, कि वां जुम्विशें, कलम क्‍या हे 
न हमश्रों - नश्रीं का कायल न केशोमिल्लत' का 
खुदा के वासते, ऐसे की फिर कृप्तम क्‍या हे 
सुख़न में ख़ामएँ - गालित्र की आतिश - अफूशार्ी' 
यकीं हे हमको मी, लेकिन अब उसमें दम क्‍या हें 


१. जन्म-स्थान २. कयामत और उत्तका दंड, 2« धर्म और काम, 
४. क़लम, ५- आग वरसाना | 


दुश्८ 


गिकलना खुल्द से आदम का पुनते आये थे, लेकिन 
चहुत वेआवरू होकर तेरे कूचे से हम निकले 
भरम खुल जाये, जालिम तेरे कामता की दराजी का 
अगर इस तुरेंए पुर पेचोख़य का पेचोख़म निकले 
मगर लिखवाए कोई उसको खत, तो हमसे लिखवाये 
हुई सुबह, और घर से कान पर रखकर कृलम निकले 
हुई इस दौर में मंसूबव मुझते वादा - आशामी 
फिर आया वो जमाना, जो जहां में जामोजम निकले 
हुई जिनसे तवक़कों, ख़स्तगी की दाद पाने की 
चो हमसे भी जियादा सखत्तए तेगे सितम निकले 
मुहब्बत में नहीं है फर्क, जीने और मरने का 
उत्ती को देखकर जीते हैँ, जिम काफ़िर पे दम निकले 
जरा कर जोर सीने पर कि तीरे पुर पितम निकले 
जो वो निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले वो दम निकले 
खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उग्र जालिम 
कहीं ऐसा न हो यां भी, वही काक्रिरि सनम निकले 
कहां सरेज्ानें का दरवाजा, ग्रालिवः, और कहां वाश्ज 

पर इतना जानते हैं, कल वो जाता था, कि हम्र निकले 


जा अं औ जन जुः 


हैं. में भी तमाशाइए - नेरेंगे - तमन्ना 
मतलव नहीं कुछ इतसे, कि मतलब ही बर आये 


१. कद, २. पूरा हो। 
२४० 


आ- जन हब हब जन ८ 


आईना क्यों न दूं, कि तमाशा कहें जिसे 
शसा कहां से लाउं, कि तुकसा कहें जिसे 
इसरत ने ला रखा; तेरी वज़मे - खयाल में 
गुलदस्तए - विगाह, सवेदा कहें. जिसे 
फूंका है किसे गोशे - इहवत में, ऐ. खुदा 
अफसूने - इन्तिजारे - वमस्ता कहें जिसे 
सर॒ पर हुजूसे - दर्दे - गरीबी से डालिये 
वो एक मुश्तें - ज्ञाकृ, कि सहरा कहें जिसे 
है चश्मे - तर में हसरते - दीदार से. विहां 
शौक - इनां - युतेख़ता', दरिया. कहें. जिसे 
दरकार है. शगुक्तने - गरुलहाए : ऐश को: 
सुबहे - वहार, पम्तर : मीना कहें जिसे 
गालिवः बुरा ने मात जो वाइज वुरा कहे 
रेसा भी कोई है, कि सव अच्छा कहें जिसे 


मैन सै मौन अ* 0] 


शोले से न होती, हक्सि - शोला नें जो की 
जी किस कदर अफुलुर्दगिए दिल में जला हे 
तिम्ताल में तेरी है, वो शोसी, कि वसद - जोक 
आइना व - श्रन्दाजु - गुल आगोश - कुशा 
मालूम हुआ हाले - शहीदाने - ग्रुविश्ता 
तेगे - सितम . आईनए - तस्वीर नुभा 

8 पट ला 


१. बेलगाम शौक | 
श्४डर 


गर्मी सही कलाम में, लेकिन न इस कृदर 
की जिससे वात, उसने शिकायत जुरूर की 
गालिवः, गर इस सफ़र में मुझे .साथ ले चलें 
हज का सवाब नज़र करूँगा हुजर की 


अं अ« हम 2] डँ- 


ग़म खाने में बोदा, दिले - नाकाम बहुत हे 
ये रंज, “कि कम हैं मए -गुलफ़ाम, चहुत हैं 
कहते हुए साकी से हया आती है, करना 
हे यों, कि मुझे हुर्दे -तहे -जाम' चहुत हे 
ने तीर कमा में हे, न सेयाद कर्मी में. 
गोंशे सें कृफ्स के, मुझे आराम बहुत है 
हैं अहले - पिदा किस रव्शिं - ख़ास पे नाज़ां 
पा वस्तगिये - रस्‍्मो - रहे - आर्मा बहुत है 
जमजम ही पे छोड़ो, मुझे क्या तोफ़े- हरम से 
आल्ृदा व -गें जामए - अहराम', वहुत हे 
हे क्रेह कि अब भी न बने वात, कि उनको 
इंकार नहीं. और मुझे छइवामाँ बहुत हे 
खूँ होके जियर आंख से टपका नहीं, ऐ  सर्ग 
रहने दे मुझे थां, कि अभी काम वहुत है 
होगा कोई ऐसा भी, कि ग्रालिब'ः को न जाने 
शाइर तो वो अच्छा है, पे बदनाम बहुत है 


१. प्याले की तह पर वची हुई तलछुट. २० घात, ३« बुद्धिमान, 

४. साधारण रीतिरिवाज की पावन्दी, ५« कावा की परिक्रमा, ६६ हज क्का 
पदनावा, ७. इब्राम । हि 
रैडड 


मे हे फि क्यों न में फ्यि जाऊँ 
गस से जब हों गई हो जीस्त' हराम 


वोसा कैसा ? यही गुनीमत है 
कि न समझे... वो लज़्ज्ते दुश्नाम 
कावे ें जा वजायेंगे नाकूस' 
अब तो वांधा है . दैरों में अहराम 
इस कह का है दौर मुझको नकृद 
चर ने ली हे जिससे यर्दिश वार्मा' 


बोसा देने में उनको हे. इन्कार 
दिल के - लेने में जिनकी था इब्ामो 
छेड़ा हैं. क्नि उनको गूस्सा खाये 
क्यों. रखें. वरना गालिका! अपना नाम 


जन आँ 4 जन ऑन 


लिख दिया शाहिदों को जआशिक् कुृश 
लिख दिया आशिकों को दुश्मन कास 


'आस्मा को. कहा गया कि कहें 
गुम्बदे तेज गढ़ नीली फाम 
हुम्मे - नातिक् लिखा गया कि लिखे 
खाल को दाना और जुल्कू को दाम 
आतिशों - आवों - वादों - खाक़॒ ने ली 
वजए - सोजोी - नमो - रो - आराम 





2. जिंदगी, २. शंख, 2- मंदिर, ४. हज का वेसिला लियास, ५. 
प्याला, ६. उधार, ७. हठ, ८. रूप वाले । 
श्डछ 


नाव भरकर ही िरोये गये हॉगे मोती 
क्ना क्यों लाये हैं किश्ती में लगाकर सेहरा 
सात दरिया के फुाहम क्रिये होंगे मोती 
त्व वना होगा इस अन्दाज़ का गज भर सेहरा 
रुख पे दूल्हा के जो गर्मी से पत्तीना टपका 
रंगे - अत्रे - गृहह वार सरासर सेहरा 
भी इक वेश्दवी थी कि कृवा से वढ़ जाये 
रह गया आन के दासन की वरावर सेहरा 
जी में इतरायें न मोती कि हमीं हे इक चीज 
चाहिये. फूलों का भी एक मुकरर' तेहरा 
जबकि अपने में समार्ये न खुशी के मारे 
यूंघे फूलों का भला फ़िर कोई क्योंकर सेहरा 
रुखे - रोशन की दमक गौहरे - गृलतां की चमक 
क्यों न दिखलाये फरोंगे - महोअछ्तर सेहरा 
तार रेशम का नहीं हे थे रस्ये- अब्रे - वहार 
लायेगा. ताबे - गरां वारिए - गौहर सेहरा 
हम सुख्नन - फृहमों हैँ ग्रालिबा' के तरफुदार नहीं 
देखें कहदे कोई इस सेहरे से बढ़कर सेहरा' 
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जु- जब 4] जा आँ+ 





2. ओर; दूसरा, २. शेर समझने वाला, ३ वादशाह के उस्ताद जोक ने 
इस पंक्ति को अपने लिए चुनोती समझ लिया। उसने उत्तर सें एक सेहरा तुरंत 
लिखा श्रार यायर्का द्वारा शेर में गवाया यया । यालिव को भी पता चला ओर 
उसने छ्मा-याचना के तीर पर यद्द कविता बादशाह को लिखकर सेनी । 

शथफ 


झुबाइयां 


आतिश वाजी है जेसे शल्ले - अत्ाल॑ 
है सोजे जियर का भी इसी तौर का हाल 
था मूजिदें - इक भी कृयामत कोई 
लड़कों के लिये गया हैँ क्या खेल निकाल 


औँ: हि डा जा जान 


दिल था कि जो जाने दद॑ तम्हीद' सही 
वेतावबीए - रशक व हसरते - दीद. सही 
हम और. फुशुरदन' ऐ तजल्ली अफत्तोत 
वकरार॒ रवाँ. नहीं तो तजदीद  तही 


हँः मुँ मु अब मे 


है खलक हतद कृमराश लड़ने के लिये 
वह्शवता का तलाश लड़ने के लिये 
थारनी हरवार सूरते - कायजे - वाद' 
मिलते हैं ये बदमाश लड़ने के लिये 


५, / ', १, , /, 
ऊक ३ ७ ३ रा 


दिल सख्त नशन्द हो चयया हे गोवा 
उससे गिला मन्द हो यया है गोगया 
पर॒ यार के आये. वोल सकते ही नहीं 
गलिवाः संह बन्द हो यया है योगा 

१. बच्चों का खेल, २. प्रारंस, ३. निचोइना, ४- उचित, ५५ फिर 
शुरू करना, ६. हवारपी कागज । 


न 2 आँ ऑन आँ 
दुख जी. के पसन्द हो गया है गालिय! 
दिल रुक-रक्कर वन्‍द हो गया है “गालिव? 
वल्‍लाह कि शव को नीन्द तअाती ही नहीं 
सोना सौगन्‍द हो गया हे. गालिव! 


जा औ- औँ जँ शा 


मुश्किल हे जबस! कलाम मेरा ऐ दिल ? 
सुन सुपर के उसे सुख़ब - कराने - कामिल' 
आसान. कहने की करते हँ.. फरमाश्श 
गोयम भुश्किल वगरना गयोयम . मुश्किल 


7) 0 + हि / न १ / मे ञ, 
हु हे 


कहते हैं क्रि अब वो मर्दम --आज़ारों- कहीं 
उश्शाक॒ की पृरप्तित से उसे आर" नहीं 
जी हाथ कि जुल्म से उठाया होया 
क्योंक मान कि उसमें तलवार नहीं 


जन ञँ जञ ह॒ जँः जा 


ह्‌स गरचे बने. सलाम करने वाले 
करते हैं. दर्य' . काय करने... वाले 


१० निसंदेह, २. सफल कवि, ३. में मुश्किल ही कह सकता हूं वरना 
मेरें ज्ञिए शेर कदना मुश्किल दे, ४. मनुष्यों को सताने वाला, ५. लज्जा, 
६. परेशान ! 


१५० 


कहते हैं कहीं खुदा से अल्लाह अल्लाह * 
वो. आप - है. छहुतह शाह करने वाले 
हब टी >> न हब 
सामाने - खूरों - खवावा.. कहां से लाऊँ [ 
आराम के अतवाब कऊहां से. लाऊ 
रोज़ा मेरा ईमान हैं गालिवः लेकिन 


खस ख़ानओ वर्कआवी. कहां से लाऊं £ 


क़तजओआ 
एक अहले - दर्द ने सुनसान जो देखा कृफूस 
यों कहा आती नहीं अब क्यों सदाए - अन्दलीव 
वालों पर दो चार दिखलाकर कहा संयाद ने 
ये निशानी रह गईं है अब बजाये. अन्दलीवब 


५ , र , 
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शव को जौके -गुस्तगू से तेरे दिल वेताव था 
शोज़िए - वहशत से अफूसाना फूसने - ख्वाब था 
वां हजुमे - नगमहाए - साजे -इशर्त व्रा असद? 
नाखुने - गरम याँ सर तारे नफुप्त सिजराव था 


/*, , | , /*, +', 
>ह हू २5 २६ ८ 


दृदा' को आज उसके मातम में सियह - पोशी हुईं 
वो दिले- सोज़ां कि कल तक शम्ए - मातम खाना था 

२. व्ाना आर सोना, र्‌. द्फ का पानी, ३- सितार दञाने का यंत्र, 
ड. घुश्रां । * . 
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शिक्रवए - यारां युवारे दिल में पिंहां कर दिया 
ग़ालिब' ऐसे गंज' को शायां यही वीराना था 
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किर वो सूए - चसन आता हैं खुदा सैर करे. 


रंग उड़ता है गुलिस्तां के हवा दारों का 


7 अं ऑन जा औँ 


मीरा के शेर का अहवाल कह क्या गालिव! 
जितका दीवान कम्अरजु॒ गुल्शने - कश्मीः नहीं 


अँ- औँ* मु मु न्‍. 


अब रोता है कि कज़्मे - तरव आमादा करो 
वर्क हंसती है क्रि फुर्सत कोई दस दे हमको 


ज औ । आन औः अुँ 


कमाले - हुस्त अगर सोक़फ़े - अच्दाज़े - तयाफुल हो 
वकल्लुफू बर तरफ़ तुमसे तेरी तस्वीर बेहतर है 


जा 


गः है ः है मै 


चनन्‍्द तस्वीरे - बुतां,. चन्द्र हसीनों के ख़तूत“ 
वाद मरने के मेरे पर से ये सामां निकला 


श्फ्र्‌ 
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